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झुपयत-विज्ञय-जक-कुमारी पवते #१॥१४? 

खश्डमगिरि-उदयधिरि के असिद्ध और प्राचीन हाथीगुफा शिला- 
लेख के उक्त वाक्य में स्पष्ट कहा यया हे कि कुमारी पर्बत से जेतघर्म 
का विजयचक ग्रवेतमान हुआ था| उसी शिलालेख/से यह भी सिद्ध 
है हि कलिय में ऋय-त्रिन ऋषम की विशेष मान्यता थी- उनकी 
मूर्ति कलिंग की राष्ट्रीय निधि मानी जाती थी, जिसे नन्दराजा प्राटलि- 
पुत्र ले गये थे । किंतु खारबेल कलिज्ञ राष्ट्र के उस गौरव चिन्ह को 
मगघ विजय करके वापस लाये ये | (भार्करडेयपुराणु? की,वेलुगु आतृत्ति 
से स्पष्ट है कि कलिज् पर जिस ननन्‍्दराजा ने शासन किया था वह जैन 
था | जैंन होने के कारण ही वह अगजिनकी मूर्ति को पाटलि पृत्र ले 
गया था। इन उल्नेखों से स्पष्ट है कि कलिज्ज में जैन पमम का अस्तित्व 
एक अत्यन्त आचीन काल से है | स्वयं तीर्थंकर ऋषभ और फिर अन्त 
में तीर्थकुर महावीर ने कलिंग में विहार किया और जेन पर्मचक का 
प्रवर्तन कुमारी परत की दिव्य चोटी से किया | भ« महावीर के समय 
में उनके फूफा जितश॒त्र कलिंय पर शासन करते ये। उनके पश्चात्‌ कई 
शताब्दियों तक जेन घंगे का ग्रभाव कलिय के मानव जीवन पर बना रहा; 
परन्तु मध्यकाल में वह हृतग्रम हुआ। प्रिह भी उसका प्रभाव कलिय के 
लोक जीवनमें निःशेष न हो सका। आज भी लाखों सशक-प्राचीन श्रावक् 
जिन) ही हैं । पृज्य स्व० ब० शीतल प्रसाद जी ने कर्लिंग, जिसे आज 
क्र उद्यैच्ा कहते है, उत्में ही 'फोटशिल।' बंसे प्राचीन तीर्थ का पता 
लगाया था; किन्तु उसका! उदार आज तऊ नहीं हुआ है ! अत' कहना 
होगा कि निस्संदेह किंग अथवा उढ़ीसा जैन घ्म का अमुख केन्द्रीय 
प्रदेश रहा है और उसने बहा के जन जीवन को भहिसा के पवन रयमें 
रगा है । बच्चपि आज उद्ीसा में एक भी जैनी नहीं है, फिर भी उसका 
प्रभाव अब भी जीवित है। उड़ीसा सरकार के प्रघान सनी सा» भरी डॉ ० 
हरेशष्ण मेहताब इस प्रभाव से अपरित्रित नहीं हैं। पह स्वयं भह्टिता 
के एक बीवित-प्रतीक हैं । उनसे जब अ० विश्व जेन मिशन से यह 
निवेदन किया कि कुमारी परत एर कलिंय की पूर्व परम्परा के अनुसार, 
एक अहिसा सम्मेजन बुलाया जाय, तो उन्होंने इस धुकाव को पसंद 


किया जिसके लिए मिशन उनका आभाही है और लिखा कि इस बष तो 
नहीं, किन्तु समव है कि सन्‌ 2६६० में ऐसा श्रहिसा सम्मेलन बुलाया 
जा सके । गा० अधान मत्री का यह आख़ासन अहिंसा के लिये एक 
विशेष महत्व का है । 

कलिंग में जनधर्म के लिये एक दूसरी गौरवशाली बात यह भी 
है कि वहाँ के सर्वश्रेष्ठ और लोक ग्रतिद्ध शासक्र कर्लिंग च्रकवर्ती' 
सम्राट खारवेल जेन घर्मानुयायी थे । कलिंग के राजवश में जेंनधर्मं 
कई शतान्दियों तक मान्य रहा था । खारवेल जसे वीर विजेता के 
आगमन की वार्ता को सुनते ही विदेशी यक्‍न दमत्रयस (]00फां- 
(९०0४) मथु॒य छोड कर भाग यया था। सचमुच भारतीय साधीननता 
के सरद्ाक वीर खारबेल थे। किन्तु यह एक बडी की थी किन 
महान्‌ वीर शासक और कलिंग देशमें जैनधर्मके प्रभाव की परिचायक 
कोई भी पुस्तक हिन्दी में न थी । इस कमी की पूर्ति करने का विचार 
कह बार सामने आया, पर समय पर ही सब काम होते हैं । 

संभवत: सन्‌ 2६५७ में किसी समय कटक के वक्‍योद्वद्ध जिद्वान्‌ 
डॉ श्री लक्ष्मीनारायण जी साह ने हमें लिखा कि वह “उडीतता में ज॑न 
घमं! विषयक थीसिति लिख रहे हैं, जिसके किए उनको कर ग्रथों की 
आवश्यकता है । मिशन का अन्‍्तर्राष्टीय जेन विद्यापीठ इस प्रकार की 
शोध को सफल बनाने के लिये ही है| अतः साह जी को साहित्य 
भेजा गया और उनको पूरा शहयोग दिया गया। आखिर उनकी 
थीसिस पूरी हुईं भोर उत्त्न विश्वविद्यालय ने उसे मान्यता देकर 
साह जी को डॉक्टर की उपाधि से विभूषित किया। यथपि उन्होंने इसे 
उडिया भाषा में लिखा था और उड़ियाभाषी जं॑नों का अभाव होते हुए 
भी उसका ग्रकाशन कटक से सुन्दर रूप में हुआ देखकर हमें लगा कि 
उडिया भाइयों में अपनी ग्राचीन घरम-सस्कृति के ग्रति कितना गहने 
आदर भाष है । हसी समय हमने डॉक्टर साह को लिखा कि वह 
इसे हिन्दी भाषा में लिखें तो यह मिशन की विद्यापीठ द्वारा मान्य की 
जाकर प्रकाशित हो सकती है। हिन्दी का विशेष ज्ञान न रखते हुए 
भी उन्होंने हमारे सुकाव को स्वीकार किया और भरने मित्रों के 
तहयोग से इसे हिन्दी का रूपान्तर देकर राष्ट्रमाषा को गौरव न्वित 
किया है । भग्रेल ५८ को भोपाल के अन्तर्राष्ट्रीय अक्लिसा सम्मेलन मे 





श्रीमान्‌ सेठ अमसचन्द जी जेन, पहाडया सा० 
कलकत्ता 
( आपसे ही आशिक सहयोग से प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित 
हो रही है। एतदर्थ धन्यवाद । ) 


मिशन विद्यापीठ द्वारा अस्तुत ग्रन्थ मान्य हुआ और इसके उपलक्ष में 
डॉक्टर साहू को 'इतिहास-रत्ना की उपाधि से विभूषित किया गया | 
सके लिये मिशन डॉक्टर साह का अत्यन्त आभारी है । 

डॉ० सोंह ने बड़े परिश्रम से खोज करके इसे लिखा है ओर 
इसके लिये उपयुक्त चित्र भी आप ही ने हमें भेजे हैं। उनके निष्कर्ष 
ओर परिणाम अपना महल रखते हैं | सभव है कि उनसे कोड विद्वान 
कहीं पर सहमत न हो. किन्तु फिर थी उनकी ग्रामाधिकता में सशय 
नहीं किया जा सकता। निस्सदेह उन्होंने उड़ीसा में जनधम का 
परिचय उपस्थित करने में कोई कोर कसर वाकी नहीं छोडी है । इस 
वृद्रावस्था में- स्वॉस रोग्र से पीडित होते हुये भो- आपकी ज्ञानोपासना 
की लगन अनुकर णीय और ग्रशपनीय हे । 

भोपाल मिशन अधिवेशन के सनापति प्लासवाडी के कर्मठ वीर 
ओर धर्म ग्रभावक दानवीर श्रीमान्‌ सेठ अमरचन्द जी पहाड्या इन 
विद्वानों की रचनाओं से ऐसे ग्रभावित हुये कि उन्होंने उसी समय 
ग्रन्थ ग्रकाशन के लिए मिशन को एच हजार रू० प्रदान करने की 
घोषणा की | सेठ सा० की इस दानशीलत। से इतसता ग्रकराशन 
सुगमताध्य हुआ है | मिशन सेठ सा» का अतन्त आमारी है तरोर 
उनसे वह और नी विशंप आशा रखता है | 

पुस्तक आपके समक्ष हे जा मिशन के सदस्या को यंट की जां रही 
है। कुछ ग्रतियां बचेगी, जिनको स्व साधारण पाठकभी प्राप्त कर 
सकेंगे | अ।शा है, पुस्तक सभी को रचिकर होंगी । 


विनीत -- 
'हेतभाराए2ेए7उ #9२ 
अप 


ऑनरेर। संचालक 
अ० ० बैन मिशन अलीयज (एटा) 





ग्रन्थ-प्रवेश 

पप्मश्री श्री लक्ष्मीनारायण साहू जो ने जीवन को परिणत 
झवस्थामें पूर्वापर सगतिके साथ विधिवद्ध रूपसे जेनघमंके बारे 
में एक ग्रथ लिखा है। इस ग्र थक्ी श्रोड़ीसा विश्वविद्यालम 
में देकर इसके लिये डाबटरकी उपाधि प्राप्त करनेकी सुखद 
कल्पना उन्हें रही | ज़ैनधर्मके ऊपर,खास कर उत्कलके जैनधर्म 
के सबधमें ऐसा दूसरा ग्र थ मेंने पहले नही देखा था । अभी तक 
प्राप्त पुराविद तथ्यानुकूल-उतल्कलके धर्मराज्यमें जेनधमंका जो 
स्थान है, उसे उन्होंने इतिहास-परंपरा तथा सामाजिक विश्वास 
झौर पग्रनुष्ठान भादिसे बहु प्रयस्त शोर प्रयासके साथ चुनकशब 
लिखा है झौर उस पर आलोचना की है । बीच बीचमें प्रसग के 
प्रनुरोध से उन्होंने ऐतिहासिक गवेषणाके नुतन आविष्कारोकेः 
ऊपर जो सादर निर्देश किया है, वह बड़ा ही सुन्दर और 
उपादेय रहा है। 

गवेधणा का प्रकार 

उत्कल तथा भारतके ऐतिहासिक क्षेत्र में ऐसी बहुत-सी 
बातें हैं जिनको सत्य या निश्चय मान लेना ठीक नहीं होगा । 
लेकित प्रालोचनाके लिये नयो गवेषणाके सिद्धांतोंकों सबके 
सामने रखना उपादेय है। उदाहरणके लिये सम्राट खारबेलके 
समयक्रा निरूषण और “मादला पाज्जि' (पुरी का पचाग) के 
'रक्तवाहु उपाख्यान! में डा० नवोनकुमाणर साहु के द्वार 
धाविष्कृत मुद डवशियोके शासनका जो झ्लाभास भौर झालोचना 

>+ ब-न- 


ओ लक्ष्मोनारायण जी ने दो है, वह स्पृहणीय है | 
उसमें से कुछ बातों को धालोचना.... 
ऐतिहापिककालोन उत्कल में उन्होंने जेनघर्म की परंपरा दिखाने 
की भरसक कोशिश को है । सम्राट्खा रवेल के शिलालेख में जो 
-तिवतसत' वाक्य है उतरा धर्थ 'तोन खो साल'क रके पृथ्वी को 
निक्षत्रिय करनेवाले 'नदरांजां' तथां उस जमानेके उत्तरी भौर 
उत्तर-पूर्वों भारतमें मगघंके राजाझोंकाी जेन हीनी भौर 
कलिंग वातियोका संम्र्मी होता दिखाया है,इस बेतिका झनु- 
मान करते हुए उन्होंने इस के लिये काफी प्रमाण दिये हैं । 
इसके प्रलावा सम्राट खारवेलके जमाने में मथुरावासियोके जैन 
होनेका भनुमान करके भ्रालोचना भों की है । और खारवेलके 
शिलालेख में स्पष्ट लिखा न होने पर भी उन्होंने इस बातकों 
सत्य मान लिया है कि खारवेल मगध श्रौर अ्रग देशसे 
लूट कर बहुत धन कलिद्भ ले गये थे। इप क्षेत्रमें श्री 
लक्ष्मीनारायण जी का अ्रध्यवसाथ प्रसामभान्य है । 
ऐसे सिद्धात शोर तंथ्यों को सामने रखकर पध्रालोचना 
की जाय तो एक विराट ग्रन्थ होगा, पडित लक्ष्मीनारायंण जी 
ने बहु योग्य सहायकीको पाकर पुष्कलग्न थ पाठकों श्रौर उनमें 
से चुने हुए विषयाशोपर नजर रखते हुए श्रालोचना करनेका जो 
परिचय दिया है वह और कही हो नही,उत्कल में प्रसामान्य है । 
इस प्रंथ का मुखबध मुर्क लिखना है । 
ग्रथ की इस विशालता की झ्रालोचना, लक्षित विषयाशों 
की विराटता भौर विचार की बलिष्ठता को लेकर उन्होने जो 
शथ लिखा है, जिस की पूर्ति के लिये उन्होंने सात सालें, दिन 
तो दिन बल्कि रातकों भी और रोगशय्यागृस्त होने पर भी 
एकात मावसे बितायो हैं,वही ग्र थ है, जिसकामुखबंध लिखने 
का मार मुझे भ्रापित किया है । 
«०००० है. | >कमने 


जभैरों अर्ुदिया:... 
मेंनें इन क्षैत्री में साातूं ूूपसे भालोचता करेनो कुछ 
डुदे तक छोड़ दिया है। ग्रंथ पाठेकी दारीशिक अम भी प्ले 
जैरे लिये प्राय: संभव नहीं है, फिर भी इस होेश्रंसे जो हसे 
चरिणत वर्यमें जो अ्रतिध्ठित घारणा हो गयो है,उसके बंल पर#ू 


अुँछ लिखे रहां हैं ! 
मेरा मुंसबंध 


श्रीलक्ष्मी नारायणजो ने जैनेघर्के सम्बन्धमें जो कुछ लिखों 
है वह सबब उपादेय है,ले किन उनके इन विचारों तंथा झालोचना 
से जेनधर्मकी सारी बातें समझी नहीं जासकतीं । सिर्फ उत्कल 
या भारत में ही नहीं वल्कि पुराने सम्यमानव समाज में मी 
जेनधर्म की बडी प्रतिष्ठा थी। उसके सकेत और निदर्शन भाज 
भी उपलब्ध हे । भारत में झब भी इस धम्मकी प्रतिष्ठा,प्रभाव 
झौर प्रतिपत्ति सभी प्रचलित धर्मोमें प्रतिष्ठित और प्रचारित 
हैं, यद्यपि विभिन्‍न कारणो से इसकी यह प्रतिष्ठा पूरी तरह 
दिखतो जरूर नही हैं श्र इस्लाम या ईसाई घर्म का सा 
प्रचार भी नहीं है, जिससे कि स्पष्ट दिखाई दे । 
जैन तामका एक संप्रदाय भ्रब भी भारतमें है। पृथ्वी पर 
भ्रन्यत्र जेनधममं भमी तक स्वतत्र घ॒र्मके रूपमें नही दिखा है,लेकिन 
भारत में है। ओर भारत का यह जेनधर्म कुछ हद तक भादान 
प्रदान के कारण दूसरे धर्मोका सा हो गया है । इसलिये उसमें 
श्री लक्ष्मीनारायणजी ने जैनधर्म का जो स्वरूप बतलाया है वह 
पूर्णत: स्पष्ट नही है। फिरभी कहा जा सकता है, कि जैनधर्में 
अबभी भारतमें चिरस्थायो रूपमे है। खासकर उत्कलमें प्राचोन 
कलिंग के कालसे इस धमेका प्रमुख्यत्व था भौर प्रभाव बड़ा 
गहरा था इसके बहुतसे प्रमाण हैं | भ्रव भी जगन्ताथओ में इस 
के सारे प्रमाणों को खोज कीं जा सकती है । इसके झलावा 
हक डु. 


झाजसे करोव २५०० साल पहले इस जैनधर्म से जिस बोौद्धबर्मे 
का उद्धव हुआ था, उसकी विशेष झालोचना भी जरूरी है। 
इसके निर्णय में अबतक पद्चिमी झोौर भारतीय प्रत्नतत्त्वविदों- 
के बहुत से भ्रम रह रहे हे । भौर खारवेल क्‍प्रादिके सबध में 
लो याद रखना होगा कि वे भ्ौर उनके जमाने का धर्म भौद 
उनके बाद एक हजार साल के बाद का धर्म यद्यपि जैनधर्म के 
नामसे ख्यात है फिर भी विशुद्ध जेनधर्म नही हो सकता । मुम- 
किन है कि तब तक इस पर बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ गया होगा $ 
उत्कल में यद्यपि वह धमंके नामसे प्रचलित था, फिर भी शायद 
उसके साथ हीनयान बोद्धधर्म मिल चुका था। विशेषत.हा एनसां 
के विवरण ओर बुद्धदम्त की सिहली परम्परासे यह जाना 
थाता है । 
हा एनसां के कालको बात 

हा एनसां के काल में चीनो तथा तद्विद्‌ पण्डितो के 
विचारमें बोद्धधर्म का भ्र्य 'महायान बौद्धधर्म'था । उस समय 
पूर्वी भारत में समव है कि वज्ञयान तक का विकास हो चुका 
था । इसलिये वे समभते थे कि बौद्धधर्म के माने निग्रहान॒ग्रह 
समर्थ भगवान बुढ्धका धर्म अथवा शून्यवादी घोर वामाचारियो 
का आचार है। उस समय यथा मौलिक बौद्धधर्म हीनयानी 
बौद्धधर्म में पर्यंवसित हो चुका था | मुमकिन हैं कि जैनधमियों 
में से कितने ही हीनयानी बौद्धोके रूपमें परिचित थे। जिनको 
प्रपने घ॒र्म के प्रतिपादन के लिये हर्षबद्धंत ने बुलाया था, वे 
जैन थे । 

जेनधर्म प्रोर बोद्धघर्म 

प्रफतोस की बात है कि उन्‍नीसवी सदी के योरोपीय 
प्रत्नतात्त्विकोनें इस बात को गलत रूपमें समक कर भारत 
तथा ससार के लिये एक भ्रपपरम्परा बना दी है। सुनने को. 


गान पक, अननम+- 


मिलता है कि पूर्वी मारतमें गौतम बुद्ध लामका कोई नामी पुरुष 
हुआ था, जिसने वेदिक यागपश् श्रोर जातिभेद के खिलाक 
नपधंपना मत प्रकाशित किया था, बस, झशालोचना उसी रास्ले 
पर धागे बढ़ी । तब माना जाता था कि बोद्धधर्म से जेनभर्म 
की उत्पत्ति हुई है ।॥ जमंन पण्डित जेकोबी धौर उनके मतकों 
मानने वालोंने धीरे-धीरे इस घारणाका खण्डत किया,उनके 
अतमें जैनघर्म पहलेसे था । तथाबि वह भी शाक्यमुनि बोद्ध धर्म 
के समान वैदिकधर्मका विरोधो बताया गया था ॥ लेकिन ददइ- 
झसल यह घारणा गलत है । पडित लक्ष्मीनाराणजी ने भी भ७ 
पाइवंनाथ तथा उनकी साधनाके प्रति संकेत करके झालो जता 
करते हुए जैतधर्मकों इस प्राचोनता तथा परम्परा के बारेमें 
बहुत सी सूचनाएं दो हैं । बल्तुत:जेनघर्म ससारमें अल प्रध्यात्म 
अं है। इस वेशमें वेदिक घर्मके भाने के बहुत हो पहलेश्े यही 
में जेनधर् प्रचलित था । खूब सभव है कि प्रागवेदिकोंमे, दायद 
द्राविड्ोमें बह धर्म था। बादमे इस धर्मकी साधनामें एक दिल्ला 
समोग-स्पृह्ा का नाश करने के लिए कृच्छ. साधनाका मार्ग भोर 
दूसरी बिश्ामें प्रतिरिक्त संभोग से ऊबकर त्याग करने का मार्ग 
प्रकाशित हो चुका था। शाक्यमुनि ब॒ुद्धने इन दोनो के वीचका 
मार्ग अपनाया था भौर वे अन्तिम जनधमंके संस्कारकसे भारत 
नें हैं । वहू अपने को साफ २ जिन! भो कहते थ । 
शाक्यसुति इतने बड़ क्यों हुए :- 
इस मध्यम मार्गके कारण “जिन दाक्यमुनि लोक पभ्रियबने । 
यहा कहा जासकता है कि उनके द्वारा सस्क्ृत जंनभाव “गीता” 
में गृद्दीत है। उदाहरणके तोर पर देखिये गीता बोलती है कि:- 
“बुक्ताहार बिहारस्थ पृकतयेध्टस्य कमंसु ।+,, 
युक्‍्ताश्वप्लावबोधस्थ योगो भवषि दु:खह ।। « 
# गीता» वष्ठ अ्रध्याय, १७ वाँ इलोक | 
व: 


अर्थात्‌, जो जरूरत के मुशाविक प्लाहार-धिहार, कर्म की 
अेब्टर, निम्रा-ज्यरण करता है'उसका योग दुख दूर करने वाला 
छोता है। इसमें एक तरफ कच्छ साधना भौर कर्ेमें झतिनिष्ठा 
मसत है और दूसरी तरफ़ भोग का स्वच्छदाच रण या यथेच्छा- 
चार भी भना है । यहो शाक्यमुनि का सस्क्ृत जैनधर्म या 
बोौद्धधर्म है, भौर महामहिम सम्राट्‌ झशोक ने बौद्धधर्म के रूप 
में इसी जेनधर्म को झ्पसाया था। उन्होंने एक दिन इस धर्म 
का प्रचार किया था शौर उसकाल के सभ्य जगत्‌ में भ्रहिसा 
की साधना को कट-कूट कर मर दिया था । इसलिए बौद्धघर्म 
'का नाम फंल गया । लेकिन ईसवी पहली सदी के पहले इस 
भ्रध्यात्म या प्रात्म-स्वरूप-सेवा सस्क्ृत जैनधर्म या बौद्धधर्म 
में भमक्तिधर्म पूरी तरह प्रवेश कर चुका था । उसी का नाम 
महायान पड गया है। इसके पहले का बौद्धधर्म हीनयान 
बोद्धघर्म माना गया। महायान से पूर्व जो जैन थे उनमें से 
बहुत से हीनयानी कहे गये । 
पुरो के जगन्नाथजो इसका स्पष्ट निवशन हे । 
“जगन्नाथ” एक जेन दाब्द है। यह ऋषभनाथ से मिलता- 
जुलता है। ऋषभनाथ का भ्रथे सूयंनाथ या जगत के जीवन- 
रूपी पुरुष होता है । ऋषभ का अर्थ सूर्य है । यह प्राचीन 
बेबिलोन का प्राविष्यकार है | 7704. 5%9०० ने अपने 
प्राए०7०५ 7,००णएा०७७ (4878) में साफ समभाया है कि इस 
सूर्य को वासन्त विषुवर्में देखकर लोग जानते थे कि हल करने 
का समय हो गया भोस वे हल जोतते थे। इसलिये कहने 
लगे कि वृषभ का समय हो गया । उस समय भाकाशर्में वषभ 
राशिका प्रारम्भ होता है । इसीसे लोगो में सूयंका नाम वृषभ 
या ऋषभ पड गया | इसके पहले लोगों में यह धारणा जम 
गई थी कि यह सूर्य ही जगत का जीवन है भ्रति प्राह्नीन मत्र 
>> के 


कओ है कि 'सूयें झात्म? जनतततशुब्ृणथ ० + सूर्म ही! इस जगत 
का जीवन या प्रास्मा है। और बेबिलोत की तरफ प्राचीन 
शिट्टानी देशमें सी ग्रह बात प्रचलित थी ॥ उस जमाने में (ईसर 
के धूर्द १४ की सदी) इस मिट्टानी वेसके राजर का नाम थर, 
इगा रण । उनकी अहित झोर बेटी की छ्ादीं मिश्र के सम्राटों के 
लाभ हुयी श्री, उनसे प्रभावित चतुर्थ भामन हेटप्‌ या आवनेटन 
ने झाटेन (स्‍्रात्मन्‌? )के नामसे इस सूमंधर्म का प्रचार किया 
था घोर यह सूर्य या जगत की आ्रात्मा ही परमपुरुष् या पुरुषी- 
सम है....ऐसा प्रचार करके कुछ हद तक धर्म-पागल हो समग्र 
साम्राज्य बाजी रखनेका प्रमाण इतिहासमे हसकाहै । कलिगर्भे 
खूब समव है कि द्राविडों मे इस 'जगन्नाथ का 9काह हुशा था । 
मिश्री पुरुषोत्त म भौर पुरी के पुरुषोत्तम,दोनो इस जेनधमंक फलहें | 
दाठा वहा (दत का इतिहास) 
सिहलमें 'दाठा वशनामका एक प्राचीन ग्रथ है | यह पुरी 
के बुद्धधत का इतिहास है | इसमें लिखा है कि बुद्ध की चिता 
भस्ममें से सयहीत बाया विषदत बद्धके शिष्णोने खेम के हाथ 
कलिगराज ब्द्यादत्त के पास भेज दिया था | बौद्ध-साहित्य में 
राजाहझो का नाम “बह्ादत्त' होना प्राम था । उस समय 
बाराणसी प्रादि के राजाझों का नाम ब्रह्मदत्त होने का प्रभाण 
उपलब्ध है । भौर बद्धके चिताभस्म से सगहीत स्मारको में से 
इस बायें विषदत्त के सबंध में उत्तर भारत या चीन प्रादि 
देशों कोई चर्चा नहीं है। लेकिन सिहलमे इसकी एक लम्बी 
झ्षोड़ी परपरा है। दाठावह्ष में लिखा है..बहादत्त ने बड़े 
झादर के साथ कलिम में इस दत की प्रतिष्ठा की थी। उत्तर 
भारत के मगध के पाण्डराज इसे बड़े प्रयसन के बाद भपने 
झच्रिकार में लेकर दस की अद्भुत क्रिया के कारण उसे ध्वस्त 
के ऋग्वेद-१-११४-१ | 
+-- 


करने में भ्रसमर्थ हो कर खुद बत के भक्त बन गये थे । इसी 
बीच क्षी रघर नामका राजा इस दतके लिये पॉडराज पत्र 
झाक्रमण करके खुद युद्धमें मरगया था । भंतमें जब वह राज्य 
छोड़ सन्यासी बने तब स्वयं पाडुराजने कलिगराज गृहशिव के 
जरिये इस दंत को कलिंग में बापस भेज दिया था। गुहक्षिय 
इस दत के लिये भ्रपने दतपुर में हो क्षोरधर के भतीजे के 
द्वारा भ्रवरुद्ध हुए, इधर उज्जयिनी के राजकुमार ने प्राकर 
कलिंगराजकु मारी हेममालासे शादी की । गुहशिवने उन दोनों 
के हाथ दत का भार सौपा, दोनो का नाम हुप्ना दतकुमार भौर 
दतकुमारी, दोनो दत को लेकर जहाज में सिहल गयें। इस 
हिसाब से मालूम होता है कि ३११६० में यह दत सिहल 
पहुँचा था । यह भी सिहलके एक शिलालेखसे समर्थित होता है। 
दन्‍्तका इसके बादका इतिहास बहुत लम्बा है। उससे मालूम 
होता है कि दत नाना स्थानों मे गया है। कलिगसे सिहल, 
'सिंहल से ब्रह्मदेश और उसके बाद रोमन कंथिलिक मिदशनरियो 
के हाथ गोझा में पहुचा है । भ्रौर वही मिशनरियों के द्वारा 
घलिहाई पर चुरकर समुद्र में गया है। लेकिन सभी कहते हे कि 
असली दात हमने छिपा रखा है। दत जिधर भी गया हैं या 
जिसने भी लिया है वह एक नकली दत है । इसलिये ज्यादा 
लोग विश्वास करते हे कि भ्रसली दत भ्रव भी कलिग या पुरो 
में मोजूद है भोर जगन्नाथ जी के पेटमें ब्रद्मरूपमें है । झ्ाजके 
जगन्नाथ चतुर्धा जरूर हे या सुदर्शनको छोड़ त्रेधा हे-..जगन्नाथ, 
बलमभद्र स्‍भ्ौौर सुभद्रा । इत तोन मूर्तियों के पेटमें दंतके तीन भाग 
अह्मरूपमें रखे हे या भौर कुछ है-इसके बारेमें कोई ठीक ठीक 
कह नही सकता | कुछ भी हो, इससे स्पष्ट है कि दक्षिण भादत 
में जो सिंहलो दंतका गल्प है बह पूर्ण रूपसे बद्धदत का गल्‍्प 
जही है| कलिगमें जेनोंके जिस जिनशासन पींठके होने की बाद 


>> 


का घोगुफा के खारवेल के लेखते अमानित होती है, उसोका वह 
ओठ-संस्क रण है। मह जगन्नाथ की परस्परा मूलतः पूर्णरूपर्थे 
जैतअमं की है , 'ताथ' शब्द पृ ककसे जेनधमंका निदर्शत है। 
संस्कृत में नाथके माने होता है... जिससे मांग को जाती है । 
लगता है, पहले इसका शर्थ उपास्य झात्मारूपी पुरुष था | 
कालक्रमसे बादकों इसका भ्र्थ भक्तिघमंके भनुसार होगया है । 
जेनभर्स अ्रध्यात्म धर्म हे .... 
जैनधर्मको सममनेक पहले यह समझता जरूरी है कि धर्म 
कया है ? ससार में दो प्रकार का धर्म होता है । पहला भक्ति- 
शर्म भोर दूसरा अ्ध्यात्मधम है। मक्तिधर्म एक प्रकार से मानव 
का स्वभाविक धर्म होता है। पहले लोगो को झधिक दाक्ति- 
शाली पूर्वजों से मक्ति होती थो, इससे धीरे घीरे साम्राज्य 
के भावका उदप हुझा, क्रमश: राजाओं प्रोर सम्राटोंका अत्या- 
चार बढने लगा श्रौर उससे 'एकेश्वरवाद' नाभका प्रतिष्ठित 
कुसश्कार प्रकाशित हुप्रा । उसोके लिये इस संसारमें जो विवाद, 
दन्‍्द्र श्र नरहत्या की गई है उसे समझाने जायें तो धर्मध्वजी 
मताधता तथा असहिष्णुता के साथ अपना धर्म माव प्रगट करेंगे, 
उसको वर्णनाझनावश्यक है। यह अभनुमेय है कि ऐसे ही एकदिन 
असुरदेशके अ्रसुरदेवका उत्थान हुश्मा था ।भोर वे ही एक 
त्तरफ इस प्रत्याचारके दूसरी तरफ इस एकेदबरवादके मूर्त 
प्रतीक थे। लोग जो कुछ डपजाते थे, सब कुछ करके रूपमें 
इस असुरदेव को दे देते थे भमर न दिया तो प्रत्याचार सोमा 
पार कर जाता था । यहां तक कि नारियों झोर शिशुओ को 
सनमाना कतल करके फेंक देते थे , झार उनके मुख्य पुरुषोंकी 
फजिन्दा चमड़ी उतार लेते थे । 
जो उसके खिलाफ जवान खोलता था, जासूस से पता 
अलाकर उसके पास उड़कूर जाते थे प्रोर उसे पकड़ कद उस 
ही ि०त 


चश झंत्याचाश करते थे + भसुरों के पास थे बेंबिसोनके प्रधात 
देव अर्दूक' वे मी असुरों से बिगड़े हुए थे । वेसे धसुर भी इस 
के सममंशर तथा सं यतंतर भ्राचरण को सहन कर नहीं संकते 
थे। इन दोनोंके बीच लम्बे भश्से तक घोर विवाद चलता रहा 
आादको (एक फारसी मध्यमपथी आय जराध्र ध्ट (जिसका ऊँट 
पीला था) ने कहा-.असुर झोर मर्दक-ऐसे दो ईश्वर नही हो 
सकते । ईहवर|एक है। ओर वह है 'असुर मर्दक' या अहुरमेजदा 
इस भ्रहुमेजदा का एकेदवरवाद फारस से भूमध्यसागर तक 
यो सौ से अधिक साल व्याप्त रहा | यहूदी इस देशमें श्राकर 
गिरफ्तार हुए थे। कुछ कालके बाद इन यहुदियोको रिहा कर 
दिया। इनकी जातोय-देवताका नाम था “जिउहे । इन यहुदियों 
को बड़ा घमड था कि वे अपने देव के बडे प्यारे हे। वे भ्पने 
को बड़ा देवभबत मानते थे। भहुरभेजदा के बाद उन्होंने 
झपने देवका नाम रक्‍खा “जिहोबा' जो सारे ससांर का एक 
ईइथर बना दिया । इसीसे ईसा, महम्मद श्रादि पृन्र, दूत औय 
भ्वतार हुए जिससे भाज ससारमे घर्मकी मतांघता तथा शअ्रतिन 
किया परिव्याप्त है। 
इस थर्मकों प्रतिक्रिया 
ऐसे भ्रत्याचार के विरुद्ध भात्मज्ञानी लोगो का सिर उठाना 
स्थाभाजिक है। वंसे लोग सोचने लगे कि सभोगकी स्पृह्ा या 
सुष्णा को छोडदेने से ही ऐसे राजाध्रो या सम्राटों के भ्रधीन 
रहने के दुखसे मुक्ति मिलेगी । इन विरुद्ध मतवालो ने जनसमाज 
को छोड़कर, तृष्णारहित हो, वनमे पेड के फल झौर भरने के 
पानीसे गुजारा क्यणि झौर पश्पक्षियों के साथ निश्चिन्त जीवन 
बिताया । उन्हीको देखकर हमारे देशमें एकबात कहीजाती है कि- 
“स्वच्छन्दक्नआतेन झाकेनाप प्रपु्थते । 
ः अस्थ वग्धोवरस्थार्थ क' कुर्यात पातक महत।। 
है £०> भरी..." 


अर्थात्‌-स्वच्छन्द वलजात शॉगसे धयर पेट भर आता है 
तो उसी पेटके लिये इतना पाप करने की जरूरत क्या है ? इधर 
छुदर पूरणकै माड़े होता है हक प्रकारके मोग या वासनाझों 
का पूरण । ये हो ब्रात्मस्थ हे प्रौर भपने में जो भात्मा या पुरुष 
है उसकी उप्रासना करते हैं। इसलिये इनका प्धे भ्रध्यात्मधर्म 
कहलाया और यही भप्रध्यात्मधर्म श्लेचधर्म होता है। इस जैन- 
घर्मके बारेमें मशहूर जैनपण्डित जुगमन्दरलाल जैनी ते कहा 
है-“जैनधर्म ने मनुष्य को पूरी स्वाधीनता दी है। यह दूसरे 
किसी भी धर्ममें नहीं है। हमारा कर्म शौर उसका फल-हन 
दोनोंके बीच झौर कुछ नही है। एकबार किए जाने पर वे हमारे 
नियामक बन जाते है। उनके फल श्रवश्य ही फलेंगे। मेरौ 
झ्ाजादी ज॑से कीमती है, मेरी जिम्मेदारी भी वैसे खूब कीमती 
है । में श्रपनोी इच्छा के अ्रनसार भ्रपना जीवन बिता सकता 
हू । लेकिन एक बार जो रास्ता चुन लिया है उससे वाफ्स 
झाने का कोई उपाय नहों। में उस रास्ते को चुन लेनेका फल 
अन्यथा नहीं कर सकता । इस नोति के कारण जेनधर्म ईसाई 
इस्लाम श्ौर हिन्दूधघम से भी अलग हो जाता है, खुद भगवान 
या उनके अवतार या उनके स्थलाभिष्िक्‍त प्थवा उनके 
प्रिय (पुत्रया प्यगम्वर) को सनष्य कमंक्े फल पर हस्तक्षेप 
करनेकी ताकत नही है | श्रात्मा जो भी करती है उसके लिये 
झात्मा ही प्रत्यक्ष रूपमें और नि््चित रूपमें जिम्मेवार है ।' 
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30 4008.% 
इयावाणी प्रोर ऋष्यप्यूग 
बेबिलोन के प्राचीन इरेक राज्य में जो इयावाणी थे भोदर 
आरतमें प्रगदेशक जो ऋष्यप्यु ग थे,इन दोनोके उपासख्यानोका 
उल्लेख जरूरी है। इन दोनो उपाख्यानोमें विद्रोहके प्रादिम 
जैनोका नि श किया गया है इसतृष्णा-त्याग तथा इन्द्रियसयम 
में इनके लोकोत्तर आध्यात्मिक भ्रौर शारीरिक बलके प्रकाश 
की बात इन उपाड्यनों से मिलती है। ये दोनो रहते थे बनमें, 
खाते थे फल फूल, पीते थे करने का पानी भोर बसते थे पशु- 
पक्षियों के साथ, दोनों उपाख्यानों में है कि स्थातीय राजापों 
ने इन्हे सुन्दी के लोभमें भुलाकर भपने शहरमें लाकर 
झसाध्यसाधत किया था। भारतके ऋष्यश्वुग का उपाख्यान 
इस इयावागों (कुछ लोगो ने पढा है 'एकिडो') के उपाख्यान 
से मिलता जुलता है। फर्क यह है कि ऋष्यश्युग “उपाख्यान' 
पुराण-परम्परा में उपलब्ध है, लेकिन “इयावाणी....उपाल्यान 
अत्यत प्राचीन लेख में मिलता है। उस हिसाब से यह 
आजसे ५००० साल से भ्रथिक पुराने जमाने को बात है | यह 
उस जमाने के सुमेर देशके इरेक देशकी बात है। 
्ें 
शाक्यमुनि बढ़के धर्मका बौद्धधर्ममें 'संघों' का विकास 
*(>७०॥॥68 ०६ ऐ&0879 फऐफ रोंपफ्ट्राअथएतैापके रे६एॉ५ 
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हुआ था। इत संघों में जेद साथकों के समान लोग संघवद्ध 
झूपमें सभी सघमें बराबर हो रहकर लोगोंकी सेवा करते थे, 
झौषधिका प्रभ्रोग शौर बांट इस लोकसेवा का मुख्य श्ववलम्बन 
था। इन संघों के साधक शह्लोर सिद्धोंको थेर या स्थविद 
कहते थे। थेर या थेरपत के माने होते है स्थविर पूत्र या 
साध, 'ेरपृत्त' बोद्धशव्द है भौर 'साधु” जेनशब्द है। इसीसे 
उत्कल का 'साधव' शब्द बना हैं। बौद्धधर्मेके प्रचार के बाद 
ये साधु देश विदेश में थेरपुत्तके नामसे परिचित थे । ईसासे 
पूर्व दूसरी, तीसरी सदीयो में इन थेरपुत्तोके मिश्रमें होनेका 
प्रमाण है। वच्रतत्र पहुँच कर मरीजों की सेवा कश्ता इनका 
मुख्य काम था, भ्रग्रन जी 0७&7००ए४०७ (थेरापिउटिकृत ) 
का भ्र्ध होता है मेषजविद्या । यह सभी जानते हैं । यह थेरा- 
पिउटिक्स शब्द प्राचीन प्राकृत थेरपुत्तिक से बना है। यहाँ 
रुपाल रखना चाहिये कि यह एक ग्रीक शब्द है जो उस जमाने 
में भिश्रव से भ्ाया था। 
एसोसूस 


ईसाके जन्मके पहले पालेस्ताईन में हन थेरपुत्ता के समान 

कुछ लोग दलबद्ध होकर बसते थे, जिनको एसीन्स कहते थे ॥ 

ये उनके समान थे । लेकिन इनकी एक खास बिशेषता थी । 

ये मिलकर खेतो करते थे लेकिन दोलत पर किसोका स्वतत्र 

धषधिकार ते था। सबका हिस्सा बराबर था। यह एक 

बिहिष्ट जेनबिधि है । खुरधा के भोइवशीय राजाझो ने बहु 

काल के बाद भो पुरी जिलेके ग्राह्मशासनों में १५६०ई० से 
रूपष्टस्पर्म इस नीति का प्रयोग किया है, भत्ष भी ग्रामको5" 

तथा देवोत्तर आदि में उस साम्यभाव का सकेत जोवित है ॥ 
१७ ग्रामकोठ-गाँवमें जो काम समूहिक भित्तिमें होता है भोर जिस 

पर गांद का हरएक आदमी समान अधिकार रखता है । 


आओ क- 


गमकौट में बड़े छोटेका विकार महों है। हुए एक का हिस्सा 
बराबर है। जय गाँव बना तव भो हर एक को एक एक 
हिल्‍ला मिला था । इस हिस्से को पाते में संमो बराबर थे .॥. 
किसीका ज्यादा न था, किसोका कम भी न था । थे एसोन्स 
क्षादों करके महस्थात्रम नहीं करते थे। प्रमाण भिला है कि 
ये पूरंपूर शन्यासों थे। लेकिन वंशपरपराकी रक्षाके लिये नये 
शिष्य प्रहण करके भ्रपते गणको वृद्धि करते थे। ये भोर मिश्री 
बैरकुत निरामिषभोजी थे। यह निरामिष भोजन न तो बंदिक 
है और न किसी दूधरे धर्मकी रीति है । इसमें कोई शक नहीं 
है कि यह तुष्णात्याग को साधनासे निकलो है । 
पेथागो रियन्स 

यह निरामिष मोजन प्राचोन ग्रोस (यूनान) के पैथा- 
गोरियन्सों (ईसा के पूर्व ७ वी सदो के अ्रन्तिम भागमें) प्लौर 
आारफिको (ईसाके पूर्व ७वो सदो के मध्यभाग में) प्रतिष्ठित 
था। झोर यह भो ज्ञात हुआ है कि इनको घारणा थो-प्रात्मा 
अमर है। कमंके अनुसार इस आ्रात्मा का जन्मान्तर होता है । 
यह सब सिवाय जेतध्रमंक्रे और कुछ नही है,बाद को सक्र टिस, 
प्लेटो, एरिस्ततल भ्रादि मनीषी और पडित इन पैथगौरियन 
और ग्रारफिक धर्मके वशधर प्रौर भूयोविकास के फल हें । 
खास करके देखना हेंसक्रेटिस श्रौर प्लेटो ने आत्माकी 
झमरताक बारे में स्पष्ट धारण दे दो है। लेकिन एरिस्ततल 
ने प्रपने दर्शनशास्त्रमें जो कुछ लिखा है उस पर साख्य के 
श्रकति-पुरुष और जैतधमेके जीवाजोब को छाया स्पष्ट हैं । 
झोर इस धर्मंसे ईसाके पूर्व दूसरो सदोम यूनानी स्तोईक श्रौर 
एपिक्यूरियंन धर्मका जन्म हुआ था। स्तोईक जेनसाधक भौर 
तपस्वो प्रतीत होते हैं। भ्रौर एपिक्युरियन जैनको भ्रपरसोमा 
अर्थात्‌ लोकायत के उपादान से बता था । 

ली 


ग्रह सब ओनचर्क का कक है ! 

, जेनपर्मंके सारे संकेतों की कला करते स्पष्ट माजूम बेताः 
है कि इस भर्मका प्रसाव बेबिलोनसे लेकर योरोप सके कल 
ड्ाप्श न था। जिस ग्रूनानी लीकमका उदाहरण दिया ग्रया है 
यह फिर मुलस: दूसरे प्रकारका था। यह शिन्‍न उपरादानोंसे बना 
था यह था भोगसदंस्त, भ्र्यातू, भोगलालतसा धोौर कासमा को 
करितार्थ करना इसमें पूरी मात्रा था। लेकिस ईसाके पूर्व ७ 
वीं सदीमें मतीषी पैथागोरस निकले । वे एक जैतसाधथक थे 
झौर जैनसन्यासी भी । भौर उस देश और इस देद्षका सम्बन्ध 
सिर्फ इयावाणी और ऋष्यश गके उपाख्यानसे अ्नुमित नहीं 
होता, बल्कि झति प्राचीन कॉलम भी बेबिलोन, केपाडोंसिया 
(भ्राजका इराक धोर तुकिस्ताँं) भादि पच्छिमक देश ओदछ 
भारतका द्रा विड़देश-दोनोंका सम्बन्ध घनिषठ था + क्ायद दोनों 
में एक जातिके लोग थे ॥ 

वेबोधह# 
इसके प्रमाणों में देवीघर्म भुझ्य है। मा,बोड, भ्रम्मा धादि 
मातुवाचक छाब्द द्राविड़ो मे पाये जाते हैं। भब भी उत्कल में माँ 
को बोड कहते हें। बहुकालके बाद संस्कृतमें “मा लक्ष्मी वाचक 
छाब्द बना है । यह सस्कृत के “मातु' शब्दके समान नही है। 
बोड' शब्द उत्कलक अलावा अ्सममे प्रबभी चलता है। लेकिन 
ये शब्द उस जमानेमें, ग्र्थात्‌ ईधाक पूर्व ३०००साल पहले उच्च 
पश्चिमी राज्योमे मातुदेवीक भ्रर्थ में अत्यन्त साधारण थे। ऋ्रीट 
दोपसे प्रवमो सिहवाहिनों देवोदुर्गाकी पत्थरकीमूतिनिकली है । 
ड्मा 
इस मातुदेवीके साथ छिबका भी भाविर्भाव हुझाथा ६ 
इसकी व्याख्या अत्यन्त स्वानाबिक झौर सुबोध्य हैं। महायोत्रि 
झोर मदहालिग विश्वप्र जनन क॑ प्रतीक है | पदिचमी भूमिमेंड्ख 
>ब--- 


जमा नेसे इसी रुपमें भारतृंदेवींकी पूजा हो रही थी, भारतमें ईस 
के पूर्व २००० सालसे झ्धिक पहले लिंगोपासना के होंने के 
प्रमाण महेन-जो-दड़ोसे मिले हैं । लेकिन यह लिंग इसदेक्ष के 
सभीदर्शनोक प्रतीक हैं। भौर मातुदेवी की 'उमा' नामसे हैम-- 
बतीदेवी के रूपमें देवताशो को ब्रह्मविद्या सिखाने की बात 
केनोपनिषत॒क तीसरे खण्डमें है। शायद, अम्मा उमामें परिणत 
हो गया है | झौर यह हैँ मवतो अर्थात्‌ हिमालयकी कन्या या 
हिमालय मे भाविर्भूत देवी है । 
सेमिशमसिस 

इस मातृदेवोके सम्बन्धमें ईसासे पूर्न १५०० या २००० 
साल पहले बेबिलान क॑ उत्तरी सीमा में अ्रधुरो के देशमें रानी 
सेमिरमिस रहती थी | यह एक भ्रद्धू[त उपाख्यान है। देवीं 
को प्रजनन परायणता तथा तद्विध क्रियाओं से यह भरपूर हे, 
शायद, यह किसो एक छोटो-सी स्मृतिको लेकर बना एक पुराण 
है । तो भी उसमें है-देवी इस कन्याको जन्मके बाद हो जगल 
में छोडके चली गयो । कुछ कबूतर या पक्षियों ने इसकी हिफा- 
जत' की और उसे जावित रखा । किसी गडे रियेने इसे देखा श्रौर 
घर ले जाकर पाल-पोसकर बड़ा किया। वह खूब हसीन भौर 
झकक्‍्लमन्द थी, कहते है-बेबिलोनकी इस्तर देवीके समान यह 
भी एक के बाद एकसे द्ादों करती थो झौर उसे मारकर दूसरे 
को झ्पनातो थी । इसके बारेमें परम्परा इतनी प्रवल हर 
प्रतिष्ठित है कि प्रब भो उस इलाके लोग बडेबडे पहाड दिखते 
हुए कहते हे- यहाँ सेमिरामिस के पति दफनाये गये हें। भौर 
पेमिरामिस महापराक्रमशालिनी थो । कह्दा जाता है-सिर्फे 
भारत जीतने के लिये झाकर पजाब में द्वारकर लौट गयी । 

हाकुन्तला 
दकुन्तला को कथा यों है-देवी या स्वर्देश्याकी परित्यक्ता 
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छिशु शकुत्तला बनमें पक्षियों को हिफाजतमें थी ओर कण्वने 
उसे उठा लिया झौर अपने श्राश्ममर्मे पालपघोस कष बढ़ाया) 
अहुपत्तीक राजा दुष्यन्त को देख आवेग के साथ उसने झात्म- 
समर्पण किया । शौर उससे वह गर्भवती हुई-पादि बातों की 
ध्रालोचना सेमिरामिसा की बातसे मिलती-जुलती है । लेकिन 
इस सबके होते हुए मी मारतीय उपाल्यानमें सतीत्वके भावशें 
को ऊंचा स्थान दिया गया है. इतना ही फर्क है । लक्ष्य कश्ने 
को बात है कि इस शकुन्तला का पुत्र प्रवलप्रताप सम्राट मश्त 
बना जिसके नामानुसार कोई २ कहते हैं कि इस देशका नाम 
भारतवर्ष पडा है। 
ब्राविड से रोम तक एक था 

इस तरह देखा जाता है कि द्राविडसे यूनान, रोम तककी 
मूमि अति प्राचीनकालम कदाचित्‌ एक-सी थी । इनके भ्रादान- 
प्रदानम कई प्रत्यवाय या गब्रवरोध न था। जेनघर्मने इन स्थानों 
सर्वत्र प्राकृत घर्मको प्रभावित करके मानव समाज को भोग से 
सयम पर प्रतिष्ठित किया था । हलसाहब स्पष्ट कहना चाहते 
हैं.इन द्राविड़ोके साथ बे बिलोन भादि इलाके केबल सामान्य 
राज्य ही न थे, बल्कि इन द्वाविड़ो ने प्राचीन सुमेर राज्य में 
उपनिवेशभों आबाद किया था और कितने ही विद्वानभीकहते हूँ 
कि सुमेरमें जिनका उपनिवेश था वे काइमी रके उत्तर के पामीश 
इलाके क्र पश्चिमों प्रदेशसे प्राये थे । झ्राजकलक जेकोस्लावे- 
किया देशके प्रेग(?792 ००) नगर के प्राध्यापक प्राच्यप्रत्नतत्त्व- 
वित्‌ पण्डिस हा जना साहबने एक प्रध्यन्त उपादेय तथा मवेषण*« 
पूर्ण ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम है “3$००९०॥४ पस8५0०7४ एड 
एज 080070 488, [ग68 8700 (१७७४९. उसमे उन्होंने प्रमा- 
णित किया है कि हिल्दो-यारोपियोक कस्पीयन फीलके पश्चिमी 
सोरसे श्राकर योरोप और एशिया के नानास्थानो में व्याप्त 

+--- 


होने के बहुत ही पहले दूसरी सभ्यजातिक लोग उसी करफर्त 
झतोलक दक्षिग तीरसे आकर इधर भारत और उधर येबिलपेमन 
आदिम फैले हुये थे । इसका सम्पर्क झोर झादान-प्रदान उस 
कमाने में बडा ही घनिष्ठ था । 

अब भालू म होता हे कि मातुृदेवीधर्म या दाक्तिधम के 
चसात जैनधर्मक प्रथम अध्यात्म धर्म होने पर भी, उनके 
काम-खास कर यह जेनश्रादर्श तथा जेनसाधना मार्ग प्राग्वेदिक 
भारतमें, श्र्थात्‌ उस सम्यजततिके द्राविडोम से विकसित हो 
कर पृथ्वी में व्याप्त हुआ था । लक्ष्मीनारायण जी ने उत्कल 
तथा भारतक झाचार-व्यवहार में ज़ेनधर्म के पूर्ण प्रमाव का 
होना दिखाया हे । बिशेषतः इसके संबंध तत्त्वव्याख्या करते 
हुए उन्होने जेन हरिवंक्ष से नारद ओर पर्वत के उपाख्यान को 
लेकर एक झच्छा उदाहरण दिया हे । 

उपरिचर बसु 

यह एक अत्यत प्रदर्शक उपाख्यान हे | और नारद और 
पर्बंत का भगडा था यज्ञ में व्यवहृत 'अज' को लेकर । पवंत 
का कहना था... भ्रज' का श्रथं है वकराया पशु, झत' पशुवध 
ही यज्ञका प्राण है । नारद ने इसे स्वीकार नही किया । उन्हों 
ने बताया कि अज के माने ज्सिसे कुछ जात नही होता, 
भ्र्यात्‌ पुराना अनाज । यहा हिसा-अ्रहिसा-मूलक सामिष शौर 
मिरामिय स्ाद्य का भद प्रकीत्तित है! घर्मं कौन-सा हे ? 
निरामिष भोजन या सामिषभोजन ? भारत से यह समभानेकी 
कोई जरूरत नही । भारतमें सामिषभोजियो के होते हुए भी 
निरामिष हर एक का पवित्र श्र घमंसम्मत भोजन माना हुभा 
है महाभारतके७ नारायणीय उपाख्यानमे राजा उपचिर बसुको 
अर्चा है । देवताशो और मुनियोका यही भगडाथा । देव कहते 

# वनपर्य-३३६ प्रध्याय से (बगबासी संस्कार) 
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झजक माने बकरा है । और मुनियों ने कहा- नही, झ्रज का अर्थ 
भ्रनाज है । उपरिचर वसु, जिन्होंने श्राकाश में सचरण करने 
को शक़ित प्राप्त को थां, उस रास्ते से गुजरते थे। दोनो पक्षों 
ने उन्हे मध्यस्थ माना । उन्हाने पहले यह देखा कि किस पक्ष 
का मत कया है | फिर कहा-पशुत्रत्र ह ठोक अय्य है । ऋषियों ने 
उनकी स्पष्ट पक्षफतिता देखकर उन्‍्ह अभिशाप दिया। अभि- 
शप्त अवस्थामे नारायणीय धर्म या ऐकान्तिक घमंकी उपासना 
करके वे झापमुकत हुए ' 

लगता है-यह ऐकाम्तिक घर्म फारसका है । खूब सम्भव 
झहरमेजदा का धर्म है। उसी उपाख्यानमें इसके प्रमाण हैं । 
बादकी जरूर यही घम्मं उधर ईसाईधर्म श्रोर इधर वंष्णवधर्म 
का रूप लेकर प्रकाशित हुआ है । ईसाईघर्मके मूलमे जेनघर्म 
को कृच्छसाधना के समान तपस्या झोर सयम है। थेरपृतिक 
(॥%०7७९९४४४०७) और पालेस्ताईन के उस जमानेके एसीन 
इसके उदाहरण हे । लेकिन निराभिष भोजन उसमें स्थायो बन 
मे सका । इधर यह ऐकान्तिकधर्भ वैष्णवधर्म या मक्तिषमं हो 
गया है। अ्रबभी इस देशमें जेनधर्मियों के प्रलावा वेष्णव हो 
मिरामिषके उपासक हे। हसमें बह और समभमनेकी भावश्यकता 
नहीं है, यह जैतधमंका! प्रभाव है। सिर्फ इतना ही यहां कहना 
है कि इस वेष्णवधमें के समान घर्म या सपूर्ण झआात्मसमपेण 
करने का धर्म जनदर्शनके ऊपर प्रतिष्ठित नहीं है। यह हो नही 
सकता | फिर भी जेनधर्मके प्रभाव देखनेमें यहे खब उपादेय 
है । इस तब्ह जेनधर्म ससार के सारे घर्म तथा मानविक 
आत्मविकासके मूलमें है। कहाज। सकता है कि इसी के क्रपर 
मानव-्समाज के विकास की अतिष्ठा भ्राधारितहै । 


मुक्नेशकर 
ता>ू €-६-भट |, नीलरंठ दास 


छिन्न-परलव 

पडित लक्ष्मीनारायण साहू एक ऐसे प्रसुयात्‌ साहित्यकार 
है कि उनका पारचय देनेकी भ्रावश्यकता नही | फिर भी पाठकों 
की जिज्ञासा की पूतिके लिए सक्षपमे यहा पर उनका परिचय 
देना उचित है। बह उडीसाकी विभूति है। सन्‌ १८६०ईसवी 
में उनका जन्म बालेद्वर जिलेके एक हलवाई वज्षमे हुप्ना था| 
वह जन्मे तो १९ वी छाताब्दीं में हे, परन्तु उनका नाश भौर 
काम चम्रका २० वी शताब्दी मे । उनकी विशेषता यह है कि 
पद्मयपि वह एक नितान्‍्त दरिद्र परिवार जन्मे थे किन्तु उतर 
कुट्म्बमे यह दरिद्रता आ्राकस्मिक थी। वैसे उनके पितामह एक 
बडे धनी व्यापारी थे शकस्मात्‌ प्रकृतिके कोपसे उनके पितामह 
की मृत्युके पश्चात्‌ उनके पिताका सबकुछ घरवार, कोठा महल 
भ्रादि श्रौर जहाज-.-व्यवसाय नष्ट हुआ था | लक्ष्मीनारगायण 
बाबू बचपनमें!ध्रपने पिताकी दुकान पर वेठकर मिठाई बनाते 
और बेचते थे । किस्तु उनका उज्ज्वल भविष्य उनके जीवनकी 
कनसियोसे फ्रॉक रहा था। उनकीप्रतिभाको देखकर बालेश्वर 
जिला स्कूलके प्रधानभ्र ०श्री लोकनाथ घोष उनपर सदय हुयेश्रौर 
उनकी ही सहृदयतासे इनको धभ्रधिक उच्चशिक्षा पानेका सुयोग 
सिला, सन १६०६ में बालेहवर जिला सकल से ऐंट्रत्स पास 
किया। सस्कृतमें एकपदक श्रोर एकव॒त्ति भी उनको मिली थी। 

इसके बाद ज्यों त्यो करके उन्होंने कटक रेवेन्सा कालेज 
में शिक्षा पाई । मार्गकी प्रनेक विष्न-बाधाशो झौर दृःख दूर- 
वस्थाश्रो को पार करके वह ग्राई०एस-सि७ परीक्ष। में उत्तीर्ण 

जेल 
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अध्यक्ष 
उड़ीसा साहित्य अकादमी, भुवनेश्वर 


( लेखक ) 


हुए । उसके गाव कलकत्तामें शिवपुर इनजिनियरिंग कालेज में 
दो वर्ष ही पढ़ पाए कि प्रर्थाभावके करण छोड़कर चले झाए। 
उपरान्त शिक्षा -व्य वसाय उनको रुचिकर हुआ। वह पुरी विकदो- 
रिया होटल में मेनेजर हये भ्रौर फिर कटक मिश्वत स्कूलमें चादर 
वर्षों तक शिक्षक रहे । वहां से उन्होंने बी० ए० झौर संस्कृत 
मध्यमा भ्रादि पास किए। गीतामें उनको “'तत्वनिधि' उपाधि 
झौर वगला साहित्यमे दक्षताके लिए “विद्यारत्न उपाधिभी मिली। 

मिश्वन स्कूल छोड़कर उन्होने भारत सेवक समितिम योग 
दान देनेके लिए भपना जीवन अर्पंण कर दिया । प्राजकल भी 
उस समभितिके सदस्य है श्लौर उसका काम करते है। भव उस 
समितिका नाम परिवर्तन होकर “हिन्द सेवक समाज “हृझ्मा है। 
बालकपन से ही वह समाज सेवामे मस्त थे शभ्रौर एक धर्मिष्ट 
हिन्दूकी तरह निष्ठाके साथ जीवन विताते थे । गणेश,स-्स्वती, 
कातिक,आादि सव देवताध्नोकी मूृतिपुजा करते थे। प्रकस्मात्‌ 
उनके जीवनमें परिवर्तन हृ धरा वह जीव मात्रकी सेवा करने मे लगे । 
भगी गांवमें सबके साथ मिलते शौर रोगी भगी बच्चोगी पअभ्रपने 
पुश्रके समान देखते थे । कटकर्म मुसलमान लोगोबे साथ मिलते 
थे शौर इसके बाद धझ्रायं समाजमे हवन आदि करते थे ईसाइयो 
से भी परिचित थे | इसप्रकार वह थौवनकी झोर एक समुदार 
दुष्टि लेकर बढ़े थे । 

बहुत क्या कहें ? लक्ष्मीनारायण बाब एक कवि, एक 
साहित्यकार श्रौर एक समाज सेवक हैं। श्रपने जीवनमें उन्होंने 
साठ अमूल्य ग्र थोंकी रचना की है, जो गझग्र जी, उडिया भौर 
बगला भाषशओ में है । हिन्दीमें उनकी यह पहली पुस्तक है, 
जिसे वह अपने मित्रोके सहयोग से अनूदित कर सके हैं । कितु 
साहित्यकार होनेके साथ ही उनका हृदय दया और धनुकस्पा 
से परिप्लावित है। यदी कारण है कि उन्होने कुष्ठ रोगियोंकी 

“-क्र-- 


भी सेवा करने जेसा जीखमंभरा काम करने में प्रानन्द 
अ्रतुमय किया है । जब जब दुर्भिक्ष पड़े और बाड़े 
आई तथ तब पग्रासाम, वंग, विहार, श्रोड़िसा, हिमालय 
झ्रादि स्थानोंमे जाकर लोकसेवा के काये किये हैं । 
इस व॒द्धावस्थामे उनका सम्मानत्त राष्ट्रने किया है । भाष 
को राष्ट्रपति द्वारा “प्मश्रीं उपाधि प्राप्त हुई है। विद्या- 
पीठ प्रान्ध्र इतिहास प्रत्नतत्व समितिसे 'भारततीर्थ” श्रीर अर ० 
विश्व जेन मिशनके विद्यापोठसे''इतिहास रत्त झादि उपाधिया 
भी उन्होने प्राप्त कौ हैं। विद्यारसिक ऐसे है कि अंग्रेजी 
झाधुनिक भारतीय साहित्योमें तथा भ्र्थनीति श्रोर इतिहासमें 
एम०ए०प्राईवेट पास किया है । 

बह जीवनकी गहराईमं बहुत तेरे हें झौर महानदियों के 
तैराक भो रहे हे। मलानदी, विरूपा, शिबपुर भ्ौर खिदिरिपुर 
के पास गगानदोमे इस पार से उस पार हुये श्रार पुरी समुद्रमें 
७-८ मोलतक अन्दर तेर झाये थे । इलाहाबादके निकट गगा 
अमुना के समममें भी तेरे थे। पदयाक्रा करनेसें भी कह निषुण 
हैं। हिमालयमें देतिक २६ मोलतक चलना और समतल ममियें 
वैनिक ४०-५० मीलतक चलना, ये सब कुछ उन्होने किये हें। 

लक्ष्मेना रायण बाबू लोक परिज्रिल एवं प्रस्यात होने पद 
भी कभी कभी मोकाको अनुभव करते हें । लेकिन प्रपने सब 
दुख को वह कबिता और ग्र थ रचना करके भूल जाते हैं। 
ग्रह उतको विशेषता है। भारतवर्ष क्रा पर्यटन भी उन्होने कई 
दफा किया है और ब्रहुत जगहोके दर्शन किये हैं । अतः उन 
के प्रेमी बन्धुवर्गे अ्सख्य है। आज उनकी ६८ ब्षंकी श्रायु है, 
फिर भी उनमें एक युवक का सेवा-लगन और ड्रत्साह है अह्‌ 
झतजीबी होकद कल्याणमूत्ति बने, यह प्रार्थना है 
गणेश चतुर्थी-- - प्रकाशक जड़िया पुस्तक 
आनिश्न है, २३३५ 


आओ तर आयाभाह' 
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१. जैन धर्म का स्वरूप 


भारतमें भादिकालीनका चिताशील व्यक्तियों के भूयोदर्द वसे 
उत्पन्न ज्ञान-पुझज को वेद कहते हैं। यद्यपि विभिन्न कानमें 
विभिन्न विषयोका ज्ञान ऋषियोंको उपलब्ध हुआ,परतु फिर भी 
उसका संग्रह मन्त्र भ्लोर सूवतके रूपमें घ्रत्यन्त मूल्यमय ख्रंचयन 
ही कहां जायगा। परवर्त्तीकालमें उस अ्रपूवेशानका विभक्तीकरण 
विषयो के भेद से किया गया । ऋषियों ने उसके द्वारा परि- 
हृदयमात जगत्‌की रचना भोर झ्ाइतयकारी स्थितिके मूल-तत्त्वो 
का तिरूपण करते हुए विभिन्‍न मतोका प्रचार किया । ऋग्‌,वेद 
(म०५-सू ०१०) मे केशी तथा दिगबरका जो वर्णन है वह जेनियो 
के भ०ऋषभ गौर हिंदुओके शिवजी को भभिन्‍न सिद्ध करता है । 
इससे “बेदु' होइला नाना भति'....इस “भागबते'- वाश्यकी 
सार्थकता निस्सदेह प्रतिपन्‍त होती हैं। इतके प्रत्विरिक्त '“जेन 
हरिवंश प्रस्थमे नारद झोर पवेत-दोनो ऋषियों में वेदार्थ 
को लेकर जो वियाद हुआ, उसका वर्णन भी इस उक्ति की 
सार्थकताका पोषक है। नारद भोर पर्वत के आख्यान का 
साराश इस प्रकार है। 

एक वार *प्रजेधंशेत्‌'' इस वेदिक-वाक्यके प्रथेके बारेमें 
झालोचता हो रही थी। पफरवेत ने इस वाक्य का पर्थ बताते 
हुये “भ्रज” शब्द को चतुष्पद पशु विश्येय के श्र्थ में प्रतिपःदित 
किया ज़िस से पशु यज्ञ का विधान हो, सारद ने उस 


पं को स्पोकांए व कर दूंसशों प्र्द हुए हल 2अचंत जकंद्स 


भाव तीन वर्ष पुराने शस्य (धान) से हैं जो उपज न सके । 
उसके चावलो द्वारा यज्ञ करना चाहिये | किन्तु इतने में हो 
यह भ्रालोचना समाप्त न हुई + तीसरे व्यक्ति के द्वारा उसका 
समाधान कराने के लिये वे दोनो एक राजाके पास गये । उन 
की संभा में अनेक युक्ति एव तक विवेचना के बाद नारद का 
मत यथार्थ रूपमे गृहीत हुआ । इसप्रकार पर्वेतने पराजित होने पर 
दूसरे राजाके सहारेसे पशु हिंसा द्वारा यज्ञ करनेके नये मत का 
प्रचार किया । नारद ग्रहिसा के प्रचार में लगे रहे । इस तरह 
हिंसा भौर प्रहिसा के रूप के भेद से एक वेद की दो शाखाये 
बनी । झापस में यह दो शाखायें प्रशाखाप्रो और पल्‍लवो के 
सम्भार से परिवद्धित होकर पुरातन वट वृक्ष के प्ररोह की तरह 
स्वतन्त्र वक्ष के रूप में परिणत होकर ब्राह्मण भ्रौर जेन के 
नामसे अभिहित हुई | क्रमश' उभय गोष्टी की उपासना भौर 
झ्राचार की प्रणाली भिन्‍न होते लगो भ्ौर दोनो एक ही वृक्षके 
दो प्ररोह थे__यह बात स्मृति के बाहर चली गयी । यद्यवि 
जैनमी इस बातको मानते हैं कि भ०ऋष भदेवजो के शानसे प्रार्ष 
वेद रचे गये थे और नारद-पर्वत सबाद के समय तक भ० 
ऋषभ देवका भ्रहिसाधर्म प्रथलित था। ग्रतएवं विचारसे बह 
प्रतीत होता है कि मूलमें ब्राह्मण और जेन-दोनो धर्म एक 
परिवार के हैं। जैनधर्म बौद्धधर्म से अधिक प्राचीन है। बौद्धोंके 
धमंग्रन्थोमं लिखा हुआ्आा है कि भ०ज्ञातृपुत्न महावी रके शिष्यों ने 
झनेक वार म० बुद्धके साथ शात्त्रार्थ किया था | बुद्ध ने स्वय 
ही पनेक क्षेत्रों में निग्रेत्य तथा आजीवको के मत का विरोध 
किया था। भ० महाबीरक सन्‍्यासी होनेके पहले सेही जंनधर्म 
प्रचलित था।" पहले पनेकों को धारणा ऐवी थो कि बौद्ध 
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धर्म से जैनधर्म की उत्पत्ति हुईं है, परन्तु यह बात अमात्मक 
है । जैनधर्म बौद्धधर्मते प्रति फ्राचीन है,इसमें सदेहके लिए स्थान 
नहीं है। म० महावीर जैनधर्म के २४ में तीथंकर हैं । वह 
बुद्ध के समपामयिक थे। बृद्धको तरह उनका जन्म राजवंशमें 
हुप्रा था । निहत्थे एक मस्त हाथी को दमन करने तथा छप- 
रान्त महा कठिन तपस्था करने के कारण उनको “महावीर 
जैसे गौरवमय उपनाम से पुकारा गया । 

भ०महावीरने उत्‌कलमें श्राकर जैनघर्म का प्रचार किया था। 
उत्कलमें उनके घर्म का मुख्य केन्द्र कुमारी पर्वत (झाजका 
खण्डगिरि) था। किन्तु उडीसा के भहेन्द्र प्रवेत में आदि 
तीथंकर ऋषभ का भी भ्रास्थान था । झाजकल महेन्द्र , पर्वत 
मजूसा में है श्लौर राजकीय उडीसा में व हो कर श्रांध्र में-गिना 
जाता है। इन उल्लेखों से उत्कल (उडीसा)में जे नघर्मकी प्रालीचता 
का बोष होता है । 

म० बुद्ध के समतामयिक होने के कारण कई लोग भ० 
महावीर को बृद्धवंशीय कहते थे । परन्तु ऐसा कहता ठीक 
नहीं; क्योकि भ० महावीर श्ञातुक क्षत्रिय वंशके थे। हां, 
यह कहना भ्वध्य ही सच है कि सत्‌कलमें युगपत्‌ हिन्दू, जेन॑- 
तथा बौद्ध धर्म का प्रललन था ! 

भ० महावीर कुण्डग्राम के ज्ञातृक-क्षत्रिय राजा सिद्धार्थके 
कुलमें जन्मे थे । उनके जन्म लेनेके साथ ही,वल्कि उसके पहले 
से ही, उनके कुल कौ झोर राष्ट्रको घन एव ऐश्वर्यमं वृद्धि होने 
के कारण उन का नाम 'वर्धमान' रकक्‍खा यया। प्रोर सभी की 
यह झाशा एवं ध्रभिलाषा थी कि राजपुत्र वर्धसान अपने पिता 
के राज्यकी समृद्धि बढ़ायेंगे; परन्तु वह स्वयं जन्मसे ही जिनेन्द्र 
भगवानकी तरह साधु बननेकी लगनमें थे। युवावस्थामें राजेश्वयं 
को लात मारकर उन्होंने ध्रुण्य्मे जाकर कठो २ तपस्या प्रारंसकी 
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पौर पझंतमें सिद्धकाम बनकर जिनदेव हुए। उनको भ्रविद्या दूर 
हुई झोर वे सवंश बने। उन्होंने दो कास़ भ्र्थात्‌ ४२ वर्षों 
तक्‌ जेनधर्मका प्रचार किया । उत्‌कलका कुमारोी-पर्वत उनका 
प्रधान सघपीठ था भौर वहीपे जेनवर्भक भगणित कल्याणकारी 
तर॒ग भगणित दिशाझोमे फंले थे । इसके बहुत वर्षोबाद,सम्राट 
झग्रशोक कलिम विजय में घोर नरतहाद देखकर प्रनुपात से 
दरध हुदय हुमे। भौर फिर बौद्धधर्म को ग्रहूण करके उसके 
प्रचार में लगे थे । देवाना प्रियदर्शी के उप-ताम से वह 
प्रसिद्ध हुए भे। फलत: बोद्धधमंका ;१्रचार विभिन्‍न दिशाघ्नों में 
व्याप्त हुआ + किन्तु यह सबकुछ होने पर भी उत्बल में जंन 
धमम झपना सिर उठाये रखकर भपनी रक्षा करता रहा । काल- 
चक्र के आावत्तेन से उत्कल फिर स्वाधोन हुभा झौर ईसासे 
पहले पहली शत्ती में यहा खारवेल राजा हुए । मारतके विभिन्‍न 
स्‍्थातो की दिग्‌विजय करके जैनधर्मकी कल्याणकारी तरंगकों 
उन्होंने भ्रधिक व्यप कु कर दिया। 

भ० महावोर से २५० साल पहले भ० पादइदेताथ ने जिस 
बसे का प्रचार किया था उस धर्मको पवेताम्बर लोग चूतुर्याम 
कहूते हैं, बयो कि उस में चार बत थे। यथा --भहिंसा, 
धचोस्य, भनृत भ्ौर भ्रपरिग्रह | इस चातुर्याम धर्म का संस्कार 
कर फे भ9महावीर ने उश्तको पचपराममें परिणत किया । उन 
का ५वा व्रत है प्लात्म सयमम्य ब्रह्मच॒यें । इसके ऊपर उल्होंने 
विश्येष जोर दिया था (१) दिगम्वर जेन ज्ास्त्रों में ऐसा 
बललेख़ तो नहीं मिलता परतु उन में भो भ० पाएईवे वाथु भोर 
स० महाव्वोर्‌ के घाचार घम्म में कालमंद से प्रन्तर बताया है। 
भ० प्राश्वंताथ के सृध में सामायिक चरित्र प्रचलित था और 
भ० अहाभी इ के सघमें छेदो-पस्थावता चारित्र का आ्रावल्य था । 


हछ् फ धर एप 'परककनम-_म५३* कयन्‍्ममक+ 2... न्‍जम- के. 


(2) फवींब 0ए्रपंपृण०ज ए०. ७. ए9.00-6] 
ज्न्न्न्न्‌हे ब्मन्‍न्‍क, 


मौयोंके कालसे जैनधर्म में मत॒मेदका बोज पड़ा था, जिससे 
ईस्बी पहलों शताब्दी में वह दो भागोमें विभुकत हुम्ना था।उस 
समय ज॑नधरमंके दो प्रसिद्ध झाषारय॑ भद्रवाहु शौर स्पृल मद्र नामक 
थे। भद्बाहुसे दिगम्वर सप्रदाय का आरम्भ हुआ धोौद स्थूल॒- 
भद्र से ्वेताबर सश्रदायका । हरिषेणकृत “कथा कोष' में लिखा 
हुआ है कि १२ साल तक दुभिक्षि पड़ने की बातकों जानकर 
धाचाय भद्बबाहु ने अपने शिष्योको दक्षिण चले जाने के लिए 
कहा था भौर वे स्वय उज्जयिनी जाकर वहा पझ्नशन ब्रतके 
द्वारा समाधिस्थ हुए थे । 
बौद्ों के “पिटक'' ग्रन्थ की तरह ज॑नियो के “सिद्धान्त 
ग्रन्थ भी हैं बह हैं'भ्रद्भ ओर पूर्व मद्रबाहुने इन सब सिर्दधांत 
ग्रन्थों का परिशीलन किया था। इ्वेताम्वर मानते हैं कि इस 
समय ई० पु० डसदी में अभद्भ प्रन्योका सकलन हुआ था। उस 
से पहले गृरुमुखसे जेनधर्मका प्रचार होता शारहा था । उपरान्त 
५५४ई०में बल्लभीमें रवेताम्वरजेनियोकी एक महासभा झ्राचार्य 
देवद्धिगणि क्षमा श्रमण के नेतृत्व में बेठी । उमप्त सभामें जैनधर्मेक 
उन ग्रन्योका संकलन किया गया जो भ्राज दवेवाम्व रीय झागम 
साहित्य है ।(३)प्रत.देवद्धि गणिको श्वे ० जे नियोंका बुद्धघोष कहा 
जासकता है । जैनियो सारी बाते इत प्रन्योंसें लिपिवद्धकी गयी है। 
जैनधर्मके अनेक ग्रन्य लुप्त हो गये हैं, जिनको ' पूर्व कहते 
थे । फिर भी जैनियोक अनेक ग्रन्थ हैं 
दिगम्वर जैनियोका साहित्य मी झति उच्च कोटीका है । 
लेकिन वह प्राय. अ्रप्रकाशित ही है। उनके मतानुसार घड् 
पूव ग्रन्थ मुनिवरों की स्मृति क्षीण होने से लुप्त हो गयै। उनका 
कुछ अंश जो श्री-धरसेनाचायकी याद था वह उन्होंने पहली 
शरतीमे गिरिनयर मे लिपि वद्ध करा दिया था। बहू सिद्धात 
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ग्रन्थ प्रकाशित भी हो रहे है । 

इन सब धर्म ग्रन्थोके श्रतिरिक्ति जैनियोके विभिन्‍न पुराण 
भ्रौर इतिहास भी है । वे सब से.निराले हैं। इनके भ्रतिरिक्त 
जेन व्याकरण, भाषाकोश, भ्लकार, झौर पायुवेदादि के ग्रन्थ 
भी हैं । शायद भ्रमरकोष भी एक जेन ग्रन्थ है । 

य्चिपि उत्तर भारतमें ही जैनधर्मका जन्म हुआ, परन्तु फ्रिर 
भी दक्षिण भारत में उसका विशेष प्रचार हुआ । जैन प्रचारकों 
ने मदुरा और त्रिचनापल्‍ली श्रादि स्थानों में जाकर जैनधमंका 
प्रचार किया था | झौर साथ साथ तामिल साहित्य की भी श्री 
वृद्धिकी थी। ध्राजकल जो तांमिल व्याकरण “थोह्कपिययम्‌ 
प्रचलित है बह एक ज॑ंनग्रन्थ ही है। कन्नड साहित्यके सम्बन्धमें 
भी यही बांत है। बास्तवमें जेनलोग उस समय झ्नत्यन्तप्रसिद्ध थे। 

जैनधर्म मूत्र से भप्रन्त तक निर्व॑ त्ति मार्गका द्योतक है। 
इसीलिये उसमे भक्तिको भावधारा नही दिखाई पड़ती । जबसे 
देशमें महादेव के स्तोत्र और गीतादि का प्रवलन शुरू हुआ तब 
से जेनधभंका ऋ्रमश'हास होने लगा। प्रकस्मात्‌ नूतन, सरस 
तथा सहज भक्तिके स्रोतके उमड आने से कठोर, वेरारसे भरा 
हुआ जैनधर्म प्राय लुप्त होने लगा शौर उसके स्थान पर हौव 
धर्म फैलने लगा । इस विकट परस्थितिमें भी जेनधर्मं बहुत लम्बे 
काल तक प्रभावशाली रूपसे जीवित रहा, किन्तु समयके प्रभाव 
से वह धीरे२ सभी दिशाभ्रोसे हटकर भब मुख्यत राजस्थान शोर 
गुजरात भें जिन्दा है ! वैसे भ्राज भी जेनी सारे भारतमें थोडे 
बहुत फंले हुए मिलते है । भौर कुछ विदेशों में भी पहुंच गये है । 

जनधमंका मूल तत्त्व यह है कि संसार एक प्राकृतिक प्रवाह 
है । लोकको किसी ने बनाया नहीं । जब प्रात्मा या जीव इस 
सत्यको समझता है तब वह अविद्याको जीतकर के बोधि श्चर्थात्‌ 
झात्म ज्ञानका ध्ृधिकारी होता है। छोकसें जीव छलौद पुदूगल 
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दोनों प्रनादिसे परस्पर भाघारित हैँ । पुदुगल (8690067)में भौ 
पर्याय या परिवतेन होते हे। जैन कुल छे द्रव्य या वस्तु मानते 
हे,जो जीव, पुदुगल, घमे, प्रधर्म, भ्राकाश भ्ौर काल है । 
जैनधमंका स्थादवाद न्याय एक चम्रत॒कार पूर्ण तथ्य है। 
वास्तवमें यही है जेनधरमंका दर्शन । 'स्थात्‌ झस्ति,स्यात नास्ति, 
स्थात्‌, भरस्ति नास्ति, स्थात्‌ भ्रवक्तव्य, स्यात्‌ प्रस्तिग्रवकतव्यं,स्यात्‌ 
नास्ति,अवक्तव्यं,स्थात्‌ प्स्ति नास्ति वक्‍नवव्य भ्र्थात्‌ यह हो सकता 
है, यह नही हो सकता है, किसी दृष्टि विशेष से है,किसी दृष्टि 
बिशेषसे नही है। स्थादवादका अश्रर्थ इस तरह बडा विलक्षण और 
विचित्र है। प्रनेकान्त उसकी पृष्ठभूमि है । एक ही वस्तु भनेकहष्टि 
कोण से देखी जा सकती है । जैसे पिता के सम्बन्धसे में पुत्र हूँ, 
बहन के सम्बंध से भाई, भतीजा के सबन्धसे चाचा, एक होने 
पर भी में बहु प्रकारसे मान्य हुँ। लेकिन पिता माताके सम्बन्ध 
से मैं पुत्र होते हुए भी बहन के सबन्धसे पुत्र नहीं हूँ॥ भ्रगर 
दोनोके सम्बन्धसे मेरी वर्णणा की जाय तो में पुत्र हूँ फिर भी 
सबर्था पुत्र नहीं हूँ ।॥ एक होते भी एक होना या न होना अनि- 
बंधनीय है। इसीलिये विश्वके बाहरकी बातो को तथा विचार 
शेली से बाहर ठहरने वाले ससारकी विविध वस्तुभ्रोंको विविध 
दृष्टिकोण से देखनेके दै।रा हमारी हृष्टि उदार होती है,विभिन्‍न 
प्रकार के विरोध हट जाते हे भौर प्रेम का प्रसार होता है। 
यह है जैन न्यायकी.विशेषता-वह समन्वय की ग्राधारशिला है । 
जनधर्म मे मुख्यतः सात तत्वोकी मीमासा मिलती हे । वे 

तत्य निम्ल प्रकार हे. 

जोवब., _चंतन्य गुण सपन्‍न सत्ता । 

झलोब__ शरोरादि जड़ पदार्थ । 

झालव...शुभाशुनादि कर्मों का द्वार । 

कर्म बस्थ--प्रात्म! भोर कमंका पारस्पहिक कंगेलन । 


"छू अवशेकान, 


शैंबर... शुभाशुभ कर्मोका प्रतिकार | 
निर्जेरा-सचित कमसि स्वतन्त्र होना । 
मोक्ष कर्मका सपूर्ण बिताश व शझ्रात्मस्वातंत्र्य । 
जैनियोंके भ्रष्ट माँ गलिक द्रव्य भी हे । उसी से हमा री श्रष्टम गलकी 
मान्यता है। विवाह के वाद प्रष्टमंगलो का शभ्रनुष्ठान हो ता है । 
इसमे ८ प्रकारके वस्तु होते हे, यथा - स्वस्तिक, श्रीवतूस,नन्च- 
वर्त्त ,बर्ध मान या भद्रासत, कलस,मत्स्य श्रोर दपेण । साधर- 
णत हम मगल के लिये पूर्णकु म की स्थापना करते है । श्रौर 
उसमें आम की डाल डालते है । दही भौर मछली का शाकार 
भी मगलसूचक है। 
इससे स्पष्ट मालूम होता है कि जंनधमंके अष्टमगल द्रव्यो 
को हमने हिन्दूधमंके भ्रन्दर घुसालिया है, भ्रष्टमगल द्रव्यों का 
दूसरा सभी है रूपभी यथा -मृगराज वृक्ष,नाग,क लस,व्यजन,वैज- 
यन्‍्ती, भरी और दीप । कही कहो इसप्रकारके अ्ष्टमगलक 
मिले हें-बाह्मण गौ, हुताशन, हिरण्य, घृत, श्रादित्य, भ्रप 
और राजा | जेंनधर्म में पूजाके प्रसगमे भ्रष्ट प्रातिहार्योक्रा प्रचलन 
है। यथा -प्रशोक वक्ष, सुर- पुष्पवृष्टि, दिव्यध्बनि, चामर, 
झभासन, भामडल दुदुभि और पभ्ाातपत्र । 
बौद्धोको तरह ज॑नियोऋा भी त्रिरत्नमें विश्वास है। ये त्रिरत्त 
जैनधमके सारे तत्वों का समाहार हे । सम्यक्‌ दशेन, सम्यक 
ज्ञान और सम्यंक चारित्र मोक्ष प्राप्तिके लिये ये तीन चीज एक 
झवलबन हें । (४) जैनधर्म मे स्वस्तिक चिनूह की एक विशेष 
झावदयक मान्यता हैँ। नीचे स्वस्तिकका एक चित्र दिया गया है । 


जा देवता 
ै 
नारकी तियेंच 
>+ निकली टन तन जलन न+ नस न नमक ५ न_ छल “मनन काप-क पक +रनसीक लक करन फिक 


सनक लनसन वन नक मिस ++नते>बकनन--कुरन--9+ तट 
(2) तलवायंसूत ०, ४५३. 


अं सूद >ाक 


यह हैं जैनियॉका जीवें विभागेकों सर्कत भय प्रतीे। 
जैनमतके प्रनुसार जीव ४ श्रेणों में विभकत है| यथा:-बारकी, 
तियँच, मनुष्य भ्रौर देवता । जिनकी झासुरी' वत्ति कै और 
नरकोमेवबास करते हे वे नारकी हे, पशु पक्षी यो कीट-पतगादि 
के रूपमे जन्म लिया वे हें तिर्यच,नर देहीं जीव है,ग्रौरजो सूक्ष्म 
दरीरी वे हे देवता। जेनियो की कल्पकी ओर दृष्टिसे 
जीव, स्थगगं, भत्यं पाताल सैवंत्र व्याप्त हैं। जैनियोकी स्वभूत 
दयाका यही तातृपयं है । स्वस्तिक इसीका प्रतीक हैं । 

यह स्वस्तिक जैनधर्म ग्रन्थों और मर्दिरोंमें अधिक दिखाई 
पडता हैं। जैनियोंकी भ्रक्षत पूजामें वह चिन्ह भ्रॉज"भी दिखाई 
पड़ता है । स्वस्तिकके ऊपर तीन बिन्दु त्रिर्श्न “समभ्येग दंशेन 
ज्ञान चारित्राणि मौज्ञमाग' का संकेत करते है । भिरत्मेके अंपर 
भ्रधमात्रा है और उसके ऊपर चन्द्रविन्दु को चिन्हें है । इस में 
जीवका मोक्ष या निर्वाणकी कल्पना स्फूत हुँदीहैं। इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं कि स्वल्लिक जैनियोंकां आदि चिस्ह हैं. । 

जैन लोग देव पर्याय्के जीवों को चार्र मोंगो "में विंभक्त 
करते हैं। यथा:- १ भवनपति,३२ व्यन्तरं, ३ ज्योतिषें/४ वैमानिक । 
वे पाताल, मर्त्य, प्रन्तरीक्ष और स्वंगे के अं्िपंसि हे)! खैंण्ड 
गिरिमें प्राज मी एक पाताल को और एक मरर्र्य को गुफा 
विद्यमान हैं । ६ 

जैन तीयंकरो की कीत्ति ध्रतुलनीय है। तीथैकर में हैं जो 
ससार रूपी घाटके पार पहुँचातेहें ग्रथीत जीवेनेकी सौका चलाने 
के लिये ठीक मार्ग बताते हैं। संब 'तौँथैऊर क्षेत्रियं थे-पप्रतुँ वे 
सन्‍्यासी बनकर जगतंका श्रेष्ट भ्रादर्श भागे दिल्वातें थें। ऋष भ, 

जप+++्-++४5++++ कै ++नतत कक वन ।++ 


(५) 'नव भारत' जुलाई १६४० से्गृहीद ... ५... : 
, (6) 6 पछककक री -ुछांगांहा एच. चाछ, िएछाए 
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नेमि, पादवनाथ, मैंहोबीर कोई किसीसे कम नहीं थे। २४ 
तीर्थंकरो को मिलाकर जैन छोग कुल ६३ शलाका पुरुषों को 
स्वीकार करते हे । वे हे-.. 
२४ तोर्थकर 
१२ चक्रवर्ती 
&€ बलदेव 
& नारायण (वादपुदेव ) 
€ प्रति नारायण (प्रति वासुदेव ) 
ये ६३ शलाकापुरुष हैं, जिनका विशद विवरण निम्नप्रकार है 
२४ तोर्थक्र-ऋषम, ग्रजित, सभव, झ्रभिनन्दन, सुमति 
पदुमप्रभ, सुपाइर्ब, चद्रप्रभ, सुविधि, शीतल, श्रेयाश, बासुपूज्य, 
विमल, अनन्त, घर्मनाथ, शान्तिनाथ, कथनाथ,श्ररनाथ, मल्ली, 
मुनि सुब्रत, नमि, नेमि, पाइ्वनाथ, महावीर । 
१२ चकवसो.... 
भरत, सगर,मधवान्‌,सनत॒कुमा र, शान्तिनाथ, कुन्थनां थ, 
प्ररहनाथ, युभोम, पदूमनाभ, हरिषेण, जयसेत, ब्रह्मदत्त । 
€ बलदेब-..अचंल, विजय, भद्र, सुप्रम, सुदर्शन, झानन्द, 
ननन्‍्दन, रामचन्द्र, पदुम। 
€ नारायण या बासुदेव _.. 
त्रिपृष्ट, द्विपृष्ठ, स्वयभू, पुरुषोत्तम, पुरुषसिह,पुण्डरीक, दत्तदेव 
लक्ष्मण, कृष्ण । 
€ प्रतिनारायण या प्रतिवासुदेब -.. 
प्रशवग्रीव,ता रक,मे रक,मधु,निशु म,बालि,प्रहलाद, रावण,ज रासघ 
जैनधर्ममे वीरत्वकी गाथा निराले ढगसे की गई है। उस 
में त्याग की कथा या अपने को जीतनेकी कथा है। सच्चा जैन 
वह है जिसने अपने को जीता है यानो सारी आसनाओो घोर 
प्रवृत्तिओ्रों को प्रपने वशमें कर रक्त है। जिसने निजको जोत 


न्न्नेँ न 


लिया उसने सारें जगत्‌ को भी जोत लिया । जेनघर्म की सब 
से बडी विशेषता है भ्पनेको जीतता भर्थात्‌ सपूर्णतया झपने 
को स्वाधोन रखना जिससे कि जगत्‌ का मंगल हो सके भोद 
किसीकी क्षठदि न हो । 

यहू मनोभाव धर्मका लक्षण है। जैनधर्मका तो सिर्फ इतना 
ही कहना है कि मनृध्यका माग्य उसके अपने हाथमें रहता है। 
कर्मके झनुसार फल मिलता है। इसलिये कर्मका प्राघारत्र 
माना जाता है। कर्म बन्धत झोौर मोक्ष दोनोका हो कारण है । 
सोच समझ कर काम करते से हम मुक्त पुरुषों को भांति काम 
कर सकेंगे। मुक्त पुरुष ही जेनधर्मका लक्ष्य है। इसलिये जेन 
और किसोका प्राश्वम सैना नहीं चाहता है । 'मेरे मोक्ष भौर 
बधन मेरे हाथमें है। प्तएव भन्म किसीका झ्ाश्रम मत्त ढूंढो | 
किसी देव देवो, ईश्वर या बाहर की किसी शक्तिके ऊपर मत 
निर्भर रहो -यह्‌ जैनधर्मका सदेश है । 

जैनघर्मका यह झात्मावलंबत बौद्धधर्ममें भौ दिखाई पड़ता 
है। क्रिया की प्रतिक्रिया होतो है। इसलिये सोच-विचार 
कर काम करो ॥ क्रिया या कर्म से मुक्त होने का एक ही उपाय 
है ध्पने को फलाकाक्षा से दूर रखना। फलाकांक्षा से तृष्णा 
उपजती है भोर तृष्णासे बधन । योद्धधर्म में तृष्णाकी बात कही 
गयी है। जेनधर्म शुरूसे एक सत्य बात को मानता है धोर सब 
को काट देता है। बह कहता है, कि मानव विद्वास करे कि 
“में एक हो तत्त्व हैं मेरे द्वारा मेरी मुक्ति होगी, ध्रन्य किसोके 
हारा नहीं। घोर कोई शत नहीं है, घौर किसीमें मुम्तिभी नहीं 
है। घतएव धन्य किसीका भवलंबन करना व्यथ है। में हूँ मेरा 
पभ्वलंदन, में हें मेरा बंधन । भौर में स्वयं हूँ ।” जेनधर्म इस 
बातके ऊपर विशेष छोर देता है यहू भाव हिन्दूधों के 'मागवत' 
में भी दिखाई पड़ता है। यह भाव हमारे पुराणोंमें सी समुदु- 

ब््न्रैरै-- 


भग्तित है । इस निष्कर्ष को भूल कर हम विभिन्‍न देव देविश्ों 
पी अराप्नाः में मन दइहते हे- बाहर की शक्ति की पूजा करते 
है ।आाहदूमें है, व्यक्त मुक्ति को बाहुर ढूंढ रहा है ! 

मानव तथा भ्रन्य जीवोके साथ ऐक्य भीर सखाभांव स्थापन 
करता अतभ्रमंकय.. प्रबलतम उपद्रेश है। इसीलिये जेनियोने 
प्रदिसा की अीर्धत को अत्यत दिगूढ भावसे ग्रहण किया है। वे 
कोग्र-रात में भोजव-इकलिये नही करते वकि रातमें दीप जलाने 
प्र उसमें कोड प्रव्ृव गिरकर मर जाते हूँ । यहाँ तक्‌ कि पाती 
को छात़कर पोते हे ग्रौर उसका पर्रामत उपयोग करते है जिस 
से कि ज़लकास के छोटे छोटे जीवाणुभों का नाश न हो । 
- 6 पृ+की के इतर घ्मोकी भाति जैनधर्म में हिसक-युद्धों का 
घनघोर या पशुवल्परक «वी रत्वका परिप्रकाश दिखाई नही देता । 
जनधमं में झान्ति,सौहादे, प्रोति,सं यम, प्रहिसा, भ्ौर मधुर मैत्री 
झादि विशेषतायें विद्यमान है । घा्िक, भश्राध्यात्मिक,दार्शनिक 
पद व्यवहारिक विचारसे जेनघम ने मानव जीवन को सुन्दर 
कृरनेका विधान किया है । किसी भी जीवकी हिसा न करना 
ओर उस प्लाधत से मोक्ष का लाभ करना जैनधर्मकोी सबसे बड़ी 
भिश्वेषता है । बोद्धधर्मक निर्वाण में प्रन्त में शरीर का ध्वस 
करता पड़ता है, लेकिन मोक्षके लिये भ्रपनेको ध्वस करनेकी 
ब्रात जेनघक्ल में नही है। उसमें भ्पने को जोतकर जगत्‌ की 
फैया मे .बग़नेकी बात है । पही है सच्चा मोक्ष बड़े प्राइचर्य की 
बात है,कि,ऐसा, धूरम्र॑ंमनत-भ्री ससार में सुमद्धित भौर व्याप्त 
से हो,सकृ । सेरे बिचाइसे इसका कारण यह हो सकता है कि 
मानव के दुदय में शान्ति की सपृहासे युद्ध की प्रवृत्ति प्रंषिक 
मा मे ज़कती है । बस प्रवृत्ति का समुल विन्य॑द करना जन 
कान धकी । है.। इसलिये धर्म प्रचारक्षोक्े द्वारा पृथ्वी 
#वप्विला आाकों फेप्रमंके लिये युद्ध हद की. चेफ्ट जुनपुमे 


चर 
ह के 


ने नहीं की है । फिर भी प्रश्न उठता है कि बोद्धधर्मने तो धर्मके 
नामसे युद्ध नही किया है, फिर बह कैसे भारतके बाहर चीन 
जापान भादि सुदूर देशों में प्रचरित हौ सका २ में सोचता हूं 
कि जैनधमंकोी नी रस कठो रता और निष्ठाने उसको जनताधारण 
में लोकप्रिय नही कर पाया। बौद्धधर्म झपने मध्यम पंथ ( के 
काश्ण) यानी नांतकठोर और नाति विलासपूर्ण जीवन यात्रा 
के कारण भ्रधिक लोकादरणीय हो सका था। जेनघधर्म में 
तोर्थंकरों के सुकठोर प्रादर्श ने लोगो को विमुग्ध क्रिया सही 
लेकिन उससे लोग सदा के लिये श्रनुप्राणणित हो नहीं सके । # 

जनलोग भारत के बाहर भन्य किसी देश में परिदृष्ट न 
होते हुए भी भारतके काठिश्रावाड,राजस्थान भौर उत्‌कल आदि 
प्रान्तो में ग्राजतक दिखाई देते हें । उडोसा के श्रनेक प्रान्तों में 
यथा पुरोकी प्राची नदोकी भ्रवकाहिका तथा भाठगड़,में तिगि- 
रिप्रा नझ्नापाटण भादि स्थॉलोमें त्वी जेन बसबास करते 
है । धिहभूम में सराक के नामप्ते एक जांतिके लोग रहते है 
महा भहोपाध्याय हरप्रश्नाद शास्त्रीने इन लोगो को बौद्ध कहा 
है लेकिन मेरा हृढ मत.है कि बे ज़ेन है). 

मयूरभज भोर केर्दुकर जिला के जिस जिस स्थानमे जेन 
धर्मेके प्राचीन अवशेष और निदर्शेत मिलेड्टे वहा सराकपोखरियाँ 
मौजूद है । इन सब पोखरियोको सराक जातिके लोगो ने खुद 
वाया था। सराक लोग शाकाहारी होते है । उनकी भाचार 





# जैताचार भी सभी वर्गके लोगोके लिये उपयुक्त है और एक समय बह 
भारतेतर देक्षों मे व्याप्त था, किन्तु संगठन के प्रभाव में विदेशोमें बौद्ध 
धर्म ने उसका स्थान ले लिया ॥ प्रफ़ीका सिंगापुर आदि देशों में श्राज 


भी ज़ैनी हैं । - का० प्रू० 
(8) प्र .?. 88800 0067०0०0 ४४० 6०-४४0५४॥80॥ 
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कल कु अमन 


पद्धति हिंदूधमेंसे प्रभावित होने पर भो उसके ऊपर जैनियोंका 
काफो प्रभाव पडा है । शायद इसीलिये हरप्रसाद क्षास्त्रोने इन 
को बोद्ध कहा था। लैकिन शास्त्री जी से बहुत पहले पण्डित 
डालूटन ने इनको जैन कहा है * 





(9) रणाथा80०० ४३ 0800'7., 8,0,8 ,8, ४७! ४] 
287६ )॥] में 8, ऐए, 7३१0ए का 88788 0६ ७ 9००७०) ०४६ 
देखिये । 
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२. जेन धर्म की ऐतिहासिक भूमिका 


गाज भारतका जो हिस्सा 'उत्कल' के नामसे प्रख्यात है, 
उसमे डेढ़क रोडकी भावादी के भीतर जैनियो की संख्या डेढसोौ 
भी नहीं दिखली है, किन्तु एक दिन ऐसा भी था जबकि जैनधर्म 
उत्कलका राष्ट्रीय धर्मं बना हुआ था । सर्त्राट्‌ खारबेल के 
राजत्वकाल में उसी उत्कलमें खण्डगिरिकी गुफाझोमे खोदित 
शिलालिपियां इस बातकौ गवाही देने के लिये काफी है । गस्तु, 
तबतक जैनधममम सम्बन्धी आलोचना ग्पूर्ण रहेगी, जबतक 
उस धमके भ्रमभ्युदय, प्रसार, प्राधान्य, देशीय परम्परा, संस्कृति, 
भूगोल, इतिहास, भाषा, साहित्य क्‍ग्रादि विषयोका पूरापूरा पनु- 
शीलन न हुआ हो और उस प्रननुशीलनके फलस्वरूप उसका 
वास्तविकरूप सबके सामने प्रकट त हुप्रा हो भ्त उत्कलमें 
जेनधर्मका पर्यंयलोचन करने के लिये सबसे पहले भौगोलिक 
विचार होना जरूरी है। 

कलिंग एक बहुत पुराना देश है। पुराणों तथा धर्मशास्त्रों 
में इसके प्रमाण भ्रनगिनत हे । मिश्री, युनानी तथा चीनी 
पय्यंटकों के भ्रमणवृत्तान्तोंमें भी उत्कल का उल्लेख हैँं* । 

विभिन्न छः राष्ट्रोके सम्मिश्रणसे इस प्राचोन भूखण्डका 
निर्माण हुआ है भ्रौर ये हे-भोड्राष्ट्र, कलिंग, कंगोद, उत्कल, 
१- कूमे पुरा ण, झ० ४१; प्रस्ति० झ०१०;वायु७ प्र० ३३; श्राह्माण्ड७ 
झ०१४; बाराह० ध्र० ७४; विष्ण ० भर० १८; स्कन्द० भ्र० ॥९६ । 
३- शाबर।, १गे०७०9,७००६७ ७४३५ .एंएथ४३ (च्न0६ ०६०, 
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दक्षिण कोशल भर गगराडी | ये छ.राष्ट्‌ कभी एक चत्रवर्त्तीके 
अ्रधीन रहते थे तो कभो स्वाधीन हो जाते थे । उस जमानेकी 
परिस्थिति श्रोर रजकीयविकासका यह हाल था। मगर अच रज 
की बात यह है कि इन राष्ट्रोंकी सस्क्ृति और सम्पता एक 
थी और एक ही मार्गसे और एक हो क्रमके प्रनुसार इनका 
विकास होता रहता था । 

बस्तुत गगासे लेकर गोदावरी तक झौर पूर्वी समुद्रसे लेकर 
दण्डका रण्य तक उत्कल विस्तृत था३, कालक्रमसे दक्षिणकोशल 
का कुछ श्रश उससे अलग हो गया और शेषका नाम त्रिकलिंग 
पड गया । इस नामका लेकर प्लीनी मंगास्तिनिस भ्रादि विदेशी 
पय्येटका ने श्रपने श्रपने भ्रमणवृत्तान्तोमे उत्तर कलिंग, मध्य 
कॉलिंग श्रोर दक्षिण कलिगका तामोल्लेख किया है । 

'उत्कलमे जैनवमं- कहनेका श्र्थ व्यापक होना चाहिय । 
देशके श्रावार-विचार, सस्कृति, धर्मग्र थ, काव्यपु रणादि साहि- 
त्पिक ग्रन्थ,शिल्प, स्थायत्य प्रादि बातो पर किसी भी ध्मंके 
प्रभावका विवार अवश्य होना चाहिये | यह युक्ति सिर्फ उत्कल 
के लिय नही, वल्कि किसी भी राज्य या प्रदेश के लिये लागू 
है । किन्तु उससे पहले उस धर्मक सस्थापक प्रचारक झौर धर्म 
की नीतिके वारेमे विचार करना भी आवश्यक है। किसी भी 
धर्मकी प्रतिष्ठा, प्रवार, परिवृद्धि, प्रकाश प्रौर पराकाष्ठा उस 
धर्मकी महत्ता, उसके प्रचारकों के साधुस्वभाव, विशिष्ट निर्मल 
जोवन तथा उच्च प्रादर्श प्रसवके क्ममे अपने अ्रप सामने ग्रा 
जाते है । इत बात को सामते रखकर ज॑नथर्मक्री गवेषणा'या 
झनुशीलन करते चलेगे तो हमे ईसाके पहले प्राठबी सदी तक 
या और पीछे जाना होगा। भारतके इतिहासके वारेमें हमें ईसा 
के जन्मसे पहले सातवी सदो दकक पूरापूरा विवरण ठीक रूप 

3 यदि 
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३- कुमंपुराण 


मै मिले जोक हैंएक 7297 (77 छह) हड एकड़ * फ्रि जाफ़ 
'  ।ईसाकेल्अन्मक्े पहले: सातढ़ों कदीकेःओ इ पके जाज़े के खिये 
पुराणोंका/भावय- निहममत करी है. घुर्ष त्रोमेंकर्णणत! ऋटना भों 

गी/कुछ रह्दोबदलके होते हुए भी सभतत्त लिव सणों कक एक आना 
सांदुइश 'रहादे ॥:डुनकी सैह्ायतासे, वद्पिदतिदासिकी क्मिक- 
आराका निर्णय!/के रुका कठिन है, “ फ़िर कि मुख्य श्रदत्ताओोका 
कम, जानो जापकते है। इस तरह भौजतके/इतिहत्स क सुदूर 
अत्पित जब छुमारें विद्वार्ड खिपयके कपसेंऋता। दे ओह ह म/़्सें 
झगे बढ़कए चलते हैं. तो वुस्कष त्र धृढ़का । पमव हन्नादे .सा मते 
एक निशान बने जाता है ।उन्रिद्वानरेका सिर्गय हैक ग्रह घृद्ध ईसा 
'के जम्मके पहले चोदहकी सदीक्षें हुस्न था।४।... .7 ४ $ 'क़ 
: * जेसघमेंकी परम्पराके भनुवार तीवकर  प्तइवततायके 2४० 
धाल बाद मण महावी रे का प्लाविमान हुआ था । से डोचो सह - 
पुरुष ज्ेनधर्मके अस्तिम तीचंक २- थे श्रोरः ,भविक: फमितिल्ाली 
अ्रभाराक भी जेनपे्मंके कुल तीध्ंक्रसे को; सह्यक (ज्नोडीस: के । 
ऋससे सिद्ध होता है कि प्राववेनाव्रसे:पहुके:भो है भी; ब्र(ईस तरिश्‌कर 
हो गमे है ।.इसमें से फ्रव॑भ,लीबंकरकाउनाम अइप्अद्वेत्र बरस ईजूहें 
झादिसाग भी कहते है ।/कारईसवें तीक्रेकड का का के था ते फिनूइथ 
या 'आरिष्टनेमि जे वृष्किवंशीय- थे को एः थी, कजकी/के: अल रे 
इाहछापंका प्फणए ते फक्षेक फ़ा हऋ हज 
छारप्रत्बोदप्रस्थ भागे, मजजु ली, खूजकल्प ६०, ६९३, में ५तिब्वे्रोय 
भाषा के झतूदित हुआ वा।+- उस़सें एक्‌ ;प्रश्माय हैं,, ज़िन्ममें ई० ७७० 
रकके म्रारतीय, खजवशों कक वर्ण त्र.है।4/उस़ मे केबे स्रालको को. .स्छ्विती 
में कलिंगके ऋषभंका नाथ लि9?ा-बच्ा। हे | उभ- के, .]७एक३फ़ को 
एृष् एथपका ध90णए ० 0फ्8 । 3 कोहय 
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भाई भी * इनसे इन्हें ( तेमिताथकों) ईसा जन्मसे पहले चौदहवों 
सदीके कह सकते हैं । यह निर्णय पुराणोंके सहारे किवाजाता है। 
पुराण बणित महाभारतरे युद्ध से लेकर चन्द्रगुप्त साम्राज्य 
हक का काल एक क्रमके साथ निर्थित हैं। दस बारह साल के 
हेर फेर के होते हुए भी उस जमाने के दूसरे विवरणात्मक 
इतिहास के द्वारा समर्थित है । जो हेर-फंद दिलाई देता है वह 
केवल चान्द्रमान भौर सौरमान के कारण ही, इससे सिद्ध होता 
है कि अलग भलग धर्म-प्रचारको के जीवनकाल का फर्क २५० 
से ५०० सालके भीतर ही है। ऐसा होता स्वामाविक है। किसी 
नवप्रवत्तित धर्मकी दीक्षा कुछ कालके बाद अपनी निर्मल ज्योति 
खोकर मलिन हो जाती है। यह इतिहास की चिरन्तन रीति 
है । इस मलिनता को दूर करके नवीन धर्मका प्रवत्तन या 
सस्कार के लिये लोकगुरुभ्ों का प्राविर्भाव हुआ करता है। इस 
दृष्टिकोण से .विदार करनतेसे मालूम होता है कि भरिष्ट- 
नेमि से पहले जो २१ तीर्थदूर हो गये हैं उनके समय के 
अन्तर की गिनती करने पर प्रादिताथ का समय करीब ईसा 
से पहले ३००० साल का हो जाता है+ । मिश्री, बाबिलनीय 
भ्रौर सुमेरीय भ्रादि प्राचीन संभ्यता के कान के हिसाबसे तथा 
महेन्‌-जोदाडो, हरप्पा भौर नर्मदा की उपत्यका में पुरातत्वा- 
ल्विक गवेषण से जिस कालका निर्णय हुआ है, उससे इस काल 
“पा ऋानओंत, बजितनाव, सम्नवनाथ, समिनन्टननाथ, सुभिविनाथ, 
पद्मप्रभ, सुपराशवताथ, चन्द्रगुप्रभु, सुविधिनांथ, पृष्पवत्तनाथ, शीतलगाथ, 
श्रेयासनाथ, बासुपृज्य, विमलनाथ, झनन्‍्तताथ, धर्मताथ, क्षान्तिनाय, 


का झरनाथ, मल्लीनाथ मुनिसुव्रत, नविनाथ, नेमिनाथ पारवेनाथ, 
महांवीर । 


% जेन मान्यताके प्रनूसार ऋषभदेव भोगभूमिके धन्त धौर कर्म मूमिकी 

भादिमें हुए, जिससे प्रनुभान होता है कि ऋष मदेव पावाण युगके बाद 

कृषियुग में हुए थे। भ० नेमिका सभ्य भ्री प्राचीन है। «का प्र 
नज्कुंड 


कक, 


को बला धासानी से मिल जाता है ।* : 

वेदों को आटचाप्ो में मादिवाय ऋषमदेव का मात प्राप्त 
होवा है। यद्यपि कोई कोई इसे प्रश्षिप्त बताते हैं। तो भो 
यह स्पष्ट है कि छाद को अब ह्वेपायन व्यास ने वेहोंका संकलन 
किया तब उन्होंने वेदों में इस बातको जोड़ दिया होगा + स्याशष 
कुरुक्षेत्र युद्ध के सवय यानी ईसा से पहले श्रौदहनीं सदी में थे, 
इससे सिद्ध होता है # व्यास जब वेदों का सकलत करने लगे 
थे तब तक ऋषभ देव भगवान के रुपमें स्वीकृत या गृहीत हो 
चुके थे यह मान लेना पड़ गा । इसके बारेमें लोकमान्य तिलक मी 
गीता रहस्यकी झालोचना भौर भनुश्कीलन प्रणिधान-योग्य है .* 

जैनो धर्मग्रन्थोंमें ्रादितायथ ऋषमदेव के बारेमें कुछ ऐसे 
विषय हैं जिनमें एक देशदर्शिता है१"। उम्होने ऊख्कका भ्ाविष्कार 
किया था और लोगोंको पशुपालन झौर खेतीकी शिक्षा दी थी- 
आदि विषयोंका उल्लेख है, हां, उस समय “भारतवर्ष” ऐसा 
ताम नहीं हुआ था, क्योकि तबतक भरत राजा नहीं बने थे 
ऋषभके पुत्र भरतके नामसे देशका नाम “भारत! हुआ । 
लेकिन उनसे पहले इकवाकुवशी राजा (ऊ््लके शाविध्कारक 
बंशके ) हो गये थे प्ोर देशमें जेतीका नाम चलाता था। 

लोग यज्ञ भी करते थे, स्का ऋषभदेव पुत्रेष्टियज्ञ के 


7- ए-७क्रांबप०्ल० एच्दांडन3 ६७०४ ए89०50-77.32-23, 
घ- ऋग्वेद में दिगम्बर सांधुप्तों कौ चर्चा है। आऋत्येद- भर्वा मण्डल 
ऋ० १० ११६. इसमें दिम्गंबर सार्धुप्ों के नेता केशौक्षी प्रशंसा है । इस 
केशोकी वर्णता भागवत के ऋवभदेव की वर्णनाते करीद करीब मिलती है । 
६- भीतारहस्य- बालगंगाघर तिलक कृत (भूसिका देखिये । ) 

१०- भद्रबाहु-रचित कल्पसूतर में ऋषभदेवकी वेषधिक शिक्षात्रों 
उल्लेख है | पहले लोग कत्पवृक्ठ से खाता प्राते ग्रे । फताहएए ढ़ 
विष्णु पुराण ?728०-03, उ०ओे 7. $0पुएव्कर जे ७० 
ए०६०-०१03., ६७७१72७ ढ्यऐं- 5 ए/०त००७४४७7४ 

“है -- 


फलस्वरूप पैदा हुए थे | शपरभदेव जब प्रजिभिये घेन्‍झौ र शासक 
के विधा्ीकों म।नकिय शजःकाज चलाते थे।। दुढ़ते में करों ने 
बॉस प्रसधा शक प्ंफ्कया था । उंनकी।कई रानियक थी । ५75 
>औ शक! दिय प्सीस हमना नामकी ' एक 'नतेंक्री +कैनाइन्याक- 
के।मिमित से: भ७ “तरह भर संसारस मुह मोडकर मह॒न्तोके बाहर 
श्से धर्ये ओ ९ बहुकालकें: बार्द तपरठेयामेःसिद्धिता म करके! अ्षपने: 
क्रहिसां पूर्ण भर्मेका प्रचारकरने लगे उनके प्रश्मप्त नो; पुत्रों ने 
राजस्व॒के बाद बर्सिग्रत श्रपताया था झोर यूसरे: पुत्र भी ऋषि 
ही मये।।ग्रहिस! की दीक्ष जेकह़ ८ऋूत्र बदेव सशोमें सशुय लि व्तः 
करतें के लिये योग साधना करने कां-उप्रदेश/ सबको देखे'ले । . 
' बाद केतीर्चकरोंने प्रामाहिसा त करने के (लिप बिस नियम 
को स्थीक्षार किया उनका पर्लन होता बहा किम्सु! जब यहाँ 
परंअसुरोका प्रकोप' छुपा :सो' अहिसा ' प्रप्राम गाहंस्थ्ाश्रम 
चलाना सामुमक्तिन हो गया । घर्मके कड़े कानून! शो शुरेश्ष 
तीतिडां ज्रोगो 'को पब्रनुप्राित व कह सकों 4 इंसीजिए 
ऐसे शुक्र शुस्‍ुक जानमार्ग शोर निम्नत्तिपर' घर्मके अवृत्तिः पर 
समाजमें बा|इवार माजेन और नयें 'नये। सतकाओं के होने -में 
प्राएजप्त करते की-बातली गग्माःहै ? हिन्दुप्नों:के पृद्राशोमें सी: 
कितवेड्ी सिद्ध दिर्गम्बर साधुओंंके भाम/सस्मानके/काब: ढेल्लि- 
ख़िते, पाये जाते, है। वे जैती दी क्षाके मलमत श्रोर शक 
एहुए रुपके तिल हो वगड़ोंमें घुमते बे | वर, २(हॉवेंकरों, 
केश प्रदताकके कद सहाबारत:मुफ्के प्ररिप्टन[म्‌ का नाम हमें, 
मिलता मै ॥/उस+जकाजे में: भशिष्टनेप्रि/का छोसोसे बढ़ा ध्ादत, 
था। लर्तता है'कि' शोकिप्श गा को! घोगकता का न्पचार तक शक; 
अप ।" प्ररिध्टनेकि के नोग्रंसे जो' संस्क्ृक हसन! 
के है 
कि 
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सं ह॑ 
हा: 


धपुनी ५ सम्ें लिखा कृष्ण, बश्ुदैव, 
भौर पिन लग् है जब्त 'जजीदी को ते गे | 
जूरासंध या, वह ड्वों के जमानेमे बह हा 
प्रद्ण करते वाले लोग थे । व पक भीतर 
जैनमूत्िदा दु्शंन किया था। इसमें विवित्रता नहीं कि. मही- , 
भूएत गा जेनधर्मका , प्रवार विश हुआ, कारण यह है 
क्रि मूलनीति ,भौर बआाद्वाण धर्ममें ज्यादा फर्क ने था. झोर 
जैनोके धर्म गुरु हिन्दुशों के भ्रवतार माने जातेंथे। भतएंव 
प्रिष्टवेमि के द्वारा प्रचारित॑ जेनंधर्म भोम जुनंता के लिये 
एक जाग्रत धर्म मतके रूपमें आदुत था भौर ई० पु० १४००से 
लेकर ई० पू० ५०० तक झार्यावत्त में व्यापक हो गया था । 
हरिवंश तथा, 'महाभारत' में रेवर्तकग्रिदि वर्णन हैं भोर यह 
पंत जेनियोंका गिरिनार तीथे है # 

,. ईं०पू० ब२० में भ० पादवेनाथका भ्राविर्भाव हुआ था भौर 
ई० पु० ७५० में तिरोभाव॑ | उनके पिता अुश्वसून वाराणसी 
के राजा थे भौर मां वांमादेवी अंबधके झाजा पा न की 
कस्या थी प्राववनावने, राजपाट छोड़कर बाराणंसीके पास, 
तपस्या की घोर सिड्धिलाभके बाद अ्पले श्र ज धमंमतका प्रचार _ 
किया था । बंगूलासे गूजरात तक उनका धर्म । 
गया था भौर ज्यूदातर निम्न जातिके गत नेक धमकी 
दीक्षा लो थी । उन्होंने सस्मेद शिशखिर, हित 'नामर्क 
पहाडसे देंहत्याग कर नि्बा्ण लाभ किया था 4 हर 
है. कि उनके जमांने उंत्कलमे' का प्रंच 
हुआ था । - ' 
तो थँकर वाएवनाथक बारेमें ववेताम्वर जनम मिलने नया 
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हो कर उनसे शादी करता चाहतो थी, लेकिन कलिगके राजा 
झौर दूसरे राजे भो प्रभावतो को पाने के लिये लालयित थे 
फल संक्हप लड़ाई छिड़ी, राजा प्रसेनजित ने लडाई के लिये 
पाश्वनाथ की सहायता मांगी । प्राखिर पाश्वनाथ ने लडाईमें 
कलिंग को हरा कर प्रभावती से शादी को । खण्ड्गिरि में 
झनन्तगुफा को पाइवेनाथ की मूत्ति के ऊपर एक साप है, यह 
उत्कलीय पाइवेनाथ का एक खास चिन्ह है। महेन्द्र पंत की 
पाइवनाथ मूर्ति सहर्न॒धपों के फनो से प्राच्छादित है। 

श्रमण भगवान महावीरजी इंदवों पू० ५५७ में झपने 
जीवत की ४२ साल की उम्र में तोथंकर बने थे । ७२ सालकी 
उम्र में ईशवो ० पू० ५२७ में उन्होने निर्वाण प्राप्त किया था। 
जृम्मिक नाम के गावमे उन्होने केवल ज्ञान प्राप्त किया था धोर 
बारह वर्ष तक गमीर चिन्ता और प्रन्तह ष्टि के साथ जीवन 
बिताने के बाद उनक। ज्ञानलाम हुआ, तीर्थंकरोमें उनका स्थान 
सर्वोत्तम है। कल्पसूत्र,उत्तरपुराण, त्रिषष्टिशलाका पुरुषचरित्र 
धोर बद्धमान चरित प्रादि जैनग्रन्थो में उनको जीवनी का 
विस्तृत वर्णन है। जैनधर्मेमें उनका स्थान प्रप्रतिहृत भौर प्रद्वितीय 
है । २४ तीथ्थं करो में श्रेष्ठ तीयंकर के रूपमें उनकी गिनती 
होती है। इसलिये उनका लाञ्छन “सह रहा है। 

जैतो के २४ ती्थकरों में से १४ तीथेकरोने मगघ, भ्रग 
तथा बंगमें देहत्य|गकर निर्बाणलाभ किया है। एक समय जैन 
धर्म परिचम भारतमें भी व्याप्त था, फिरमी मगध, भग, बग 
झौर कलिग इस धर्मके मुख्य क्षेत्र थ। मगध तथा कलिंग के 
सम्राज्यका धमं बन जाने के कारण देशमें इस घधर्मका महत्व 
जितना बढगया था बौद्धधर्मंक्ा महत्व उत्तना नह्दी बढ़ा था। 

किसी भी धर्मके सुदूर विस्तारकी प्रतिष्ठा के लिये कमसे 
कम चार-पाच सदियोकी भ्रपेक्षा है। शानयसिह का वेदविरोधी 
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झौर संझ्या मत परिपूरक बौद्धपर्म चारसौ सालके बाद एशिया 
भर में व्यापक हो पाया | इस रास्ते से आगे बढ़ते जायें तो हमें 
मान लेना होगा कि १० महावोरजोी के बहुत पहले जेमधमंका 
प्रचार हो चुका था-झभौद यही उस घर्म की अति प्राचीनता की 
प्रबलतम युक्त है । 

जैनधमेंकी प्राचोनता के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि 
दक्षिण भारतमें श्रुतकेवली भद्रवाहु भ्पने शिष्य चद्रगुप्त मौये 
को झ्लोर भ्रनेक जैन साधुओ को साथमे लेकर सबसे पहले ईएबी 
पु० २६६ में पहुँचे थे। ** लेकित भन्य एक प्रमाणके प्रनुसार 
प्रगट है कि जैनधर्म महावीरकों जीवद्दशा में ही दक्षिण भारत 
में फैला था ? म० महावीर भ्रन्तिम तीर्थंकर थे । उस समयमें 
जेनधर्मं कलिग, महाराज, प्रॉँध्ध और सिहल में व्याप्त हुभा 
था। हाथी गुफा शिलालेख से मालूम पड़ता है कि भमहावोर 
कलिग पाये थे भौर उन्होने कुमारी पर्व॑तसे जेनधमंका प्रचार 
किया था। प्रधिकतु ईश्वी०पू०पहली सदी में जैन धर्म कलिगका 
शष्ट्रवर्म हो गया था। महाराष्ट्रमें भी म०महावीरसे पहले जैत 
धर्मका प्रचार हुआ, क्योकि म० पार्वंताथ के शिष्य करकंडु 
कलिगके राजा थे ।उन्होने तेरपुर (धाराशिव ) गुफाका परिददन 
किया था धौर वहा जैन मदिरो का निर्माण कराया था। "३ 
उन मदिरो में जिनेन्द्रो की मूर्त्तिया स्थापित हुईं थीं। 

इसके साथही यह भी कहा जाता है कि भ्रांध्र में मौयाँ के 
राजत्व से पहले जेनधर्म प्रचारित हुप्ला था। उसी तरह,'महा- 
जज जन ५ ऑन्‍ीीओनओओओ _त+ 
42 0४॥00472७ प्रांड07ए णी एत$ एणा 7०७४० ।64- 
65 भोर ए्रफांइए४एफंक 0७०७७४०७ १0. हैं. भ्ौर ह7)५ 
स्रां४६००ए ॥008, 29६26 54. 
33 3, 8. 0. छू. 8. ४० जेए[ ?8४७४७ -] #ात एछ7०७.- 
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बात 


के शाजू होता हैक ही: १० १४३ शेर में बैन 
प्रा था। इस उत्तर भौर 
बिर मौर तामिलूताड रा हर पहल 
जैनधर्म पहुँचा था। रामस्वामी अयागाौर महीदेय ने मीं*६ 
जैल उठाया दै कि उत्तर भारत का एक धर्म दक्षिण भारतंकी 
दिला, स्पश किये, हुए, सिहल पहुँच सका,यह कैसे संभव हुभा ? 
।.ह५ औँवल यह तुमी संभव हो सकता है जबंकि यह संभव ही 
कि उत्तसे बौड धर्म सूमुद्रके मार्गंसे दृक्षिणकी गंया था। इसके 
अतिरिक्त यह भी सोचना चाहिये कि एक जैन भ्रांचायें भंपंने 
विद्याल जैन सघक़े प्नेंक साधुओं को अपने भ्रधीन दक्षिण मे 
ले गूये दो यह कैसे संभव है कि भद्वबाहु के पहले बहाँ जेतधर्मे 
को कोई प्रभाव नहीँ, इसपर भला कैसे विष्वास किया जाये ? 
जैन पुस्तको, मे लिखा है कि सबसे पहले ऋषम ने जैनधर्म, की 
दक्षिग भारतमे प्रचारित किया थां उनके पुत्र ब।हुअली दक्षिण 
भारतके प्रथम राजा थे | वे ससार को त्याग कर नग्न॑ जैन 
साधु बने थे.। ग़ोदावृरी के किनारे पर ग्रवस्थित पौर्दनापुरमे 
उन्होंने कुठित तपस्या की थी और सर्वेदर्श बने थे। तब बहि- 
बली जी ने, दक्षिण सारतमें जैनधुमेंका प्रचार किया थी । इससे 
मालूम पड़ता है कि जैनधर्म दक्षिण भारतम प्रति प्र।वीनकाल 
| से प्रविष्ट हुआ था । इसके मतिरिक्‍त साहिंत्य भौर स्तभ भाँदि 
प्रमाणो से जैनधमेका यहू 9048 कत्व प्रमेणित हो रहा है। 
जैन साहित्यमे भद्रबाहुके 4हुतं पहले देक्षिण भगुंरा, पीदंत- 
पुर, पत्लाभ्षपुर। बवदिक्। (मलग्रतिरि के पास), महारोक तगर 
“ आदि स्थानों की।कश्ना कही असी, है! दक्षिण, प्रश्न रा।पां ब्व, भाझयों 
द्वारा स्थापित हुई थी। उस शसंभय के. भधतवास में थे ॥ब्ध्िण 
अर टाई न 5 8 8 2 
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भारतमें पॉंडवीक अवस्थान के समर्थ द्वाश्का नेष्ट्अष्ट हो 
खका था" हसके कारण श्रीकष्ण भ्पने भाई बेलंदेव के साथे 
हारका छोडकर दक्षिग झा रहे थे । रास्ते में क्षरतकुमारे के 
निमित्तसे कौश्ाबी के वन में श्रीकृष्ण प्रप्रकट हुए । 

पांव भाइश्रों ने जब यह दुख वार्ता सुनी ती वे बलेराम॑ 
की सान्त्वताक्रे लिये दौडे श्रौर नारायणके शवकी शु'ग्रि पर्वतमैं 
दग्घ किया | इस शृ गि प्वतमे बलराम ने तपस्थां शुरू की। 
दक्षिणकों जाने पर पाडवोने सुना कि पल्‍लव देशमे मं० भरिष्ट 
नेमि विहार कर॑ रहे हें; तब वे उनके पांस गये श्रौर जैनमु्नि 
के शिष्य बने ।१९ उनके सांप एक द्राविड राजा भी जैन बने थ॑ 
जिन्‍्होने शत्रुजय पव॑तसे सभी का उद्धारं किया था। 

जेन साहित्य के श्रतिरिवत हिन्दू पुराणों में मी जेनमर्ते 
मिलता है । देव भ्रौर अंसुरो के युद्ध मे विष्णु ने दिगम्बर जैन 
मुनिका भवतार लेकर असुरो की गोष्ठोमें झहिसा ओर सोहादें 
की वार्ता का प्रचार किया था। "७ उस समय वे नर्मदा के 
किनारेवाले प्रदेशमें वास करते थे । इससे मालूम पर्डतां है कि 
बहुत पहले नर्मदा नदीके किनारेवाले प्रदेशमं जेनधर्मको केस्द्रिक 
प्रतिष्ठा हो चुकीयी । ब्राज भो जन लोग वहा पूजा करते हैं । 

सम्राट नेक्चादनेजार के ताम्र शासन से मालू मं पडता हैं 
कि (इंदवी पू' ११४० ) (कािभावडामें इसका प्रमाण सौ' है) 
यह: सम्राट रेबा नगर के अधिपति थे भोर द्वारका झ्ञाये थे। 


सजििल नल डलिल  जहचन> + चतच + 
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वहां नेमि के लाम से रेवतक परत में उन्होंने एक मंदिरंका 
निर्माण किया था। ** यह नेमि ही तीर्थ दूर भ्ररिषंट नेमि हैं । 
नेकुचादने आर उनकी भक्ति करते थे। उनका राज्य बींदे में 
रेबानगर के मामसे प्रश्तिद्ध हुआ था। सिद्धवरेकेट के तामसे 
एक जैन तीर्थ रेवा नदी के ऊपर झवस्थित है। इससे मालूम 
होता है कि जेनधमंने दक्षिण मारत में खूब प्रांचीने कार्लसे 
स्थान जमा लिया था । 

तामिल साहित्य में भी इसका प्रमाण मिलता है। तामिले 
ग्याकरण “प्रगत्तियन्‌” श्रोर “तोलूकापियमु” से मांसूम पड़ता 
है कि जेनधर्म दक्षिण मारतमें प्रचलित था। “तोलकापियमु” 
एक जैन साधुके द्वारा इस्वी पू० ४ थी सदी में लिखा गया था 
ऐसा लोग अनुमान लगाते हैं । “मणिमेखले'' भौर “शिलिप्पदी- 
कारमु” भी हमें भरनेक उपादान देते हैं । 

अधिकतु भथुरा झौर रामनगर जिलामें इंदवो पू० ३री सदी 
का जो ब्राह्मी लेख मिलता है उससे मालूब पडता है कि इन 
ब्रान्तो में जैनधर्म प्रत्यस्त प्रबल था । नहीं तो उस समयकी जिंने 
मूर्तिया इतने अ्रधिक परिमाणसे नहीं दिखाई देतीं। अर्तएय जैन 
घमम दक्षिण-मारतरमं मौर्यकालसे बहुत पहले प्रंचारित हुआ था। 
हिंदूश्ञास्त्रों ने बुद्ध को एक भप्रवतार माना है १६१ 

बौद्ध मतके प्रनुसार ऐसे भ्रनेक बुद्ध विभिन्‍न युगी में जगत्‌को 

शिक्षा देने के लिये प्राये हें । यह है हिन्दु्ी की प्रवेतार कल्पना 
का झनुरूप । बौद्धों की तरह जेनलोग मी २४ तीथ॑करो में 
विश्वास रखते हैं । हिन्दू पुराणो ने जिस तरह वबुद्धदेंव को 
झ्वतार माना है उसी तरह ऋष॑ मदेवकों भी विष्णु का भ्रवतार 
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माता है। ने गझ्फल संभत पर भकवत्ती राजा शेे.। अन्त में 
प्पते पुन्नों को राज्य, भार भर्मश करके उस्होंने यतिप्रतका झंव- 
लबन किया था ९९ , 
इस दृडिदिले जियार करने पर जन भौर बौद्धधर्म भंशविशेष 
तथा छ्लेत्र विशेषमें बेदविधिहोंका खड़न करने १२ भी दोनों वेदिक 
धर्मुके सस्कार प्रमभषरासे एकदूसरेसे प्रभावित हुए माने जासकते हैं। 
प्रत्यक्ष रूपसे प्रासंगिक न होने पर भी इस ऐतिहासिक प्रनेंच्छेक 
को ग्रद्मं सूचित करते का प्रधान क्रारप्म "है जेनधर्मकी मूल प्रकृति 
झोर ऐसिहासिक कालक़ा निरूप्रण | उसके बाद धमकी झालो- 
चना प्रधिकप्राजल हो जायेगी । इतिहास की प्रट्टभूमिसे सम्राट 
चन्द्रगुप्त के राजत्व में कलिंग की राजशबित हमें स्पष्ट दिखाई 
देती है। हम समभते हैं कि कलिगके राजा उस समयमोी जेनपर्मा- 
वलबी थे । चद्रगुप्तका कलिगका भ्राक्मण बिना किये ही दाक्षि- 
णत्य भूभागमें प्रविष्ट हो जानेका कारण यह समधमंत्व हो है । 
कलिंगवासी प्रारमसे ही स्वाधीनबृत्ति के पोषक औौर 
बलवान थे ! इतने दक्तिशाली झौर स्वाधीन होने के कारण ही 
कलिगकी सेना स्वाधीनता झोर स्वादेशिकताके लिये प्राण देकर 
धशोकके साथ लड़ी थो ।*' यद्यपि इंन युद्धोमें कलिंग देशकी 
स्वाधीनता चली गई ऑौर चंडाशोकर्य 'देवाना परिये बनकर 
विश्वजनीन मेत्रीका प्रचार किया था । उससे उदभासित होने 
पश् भी कलिंग के लोग झपती धर्मदीक्षाको भूल नहों सके थे। 
खारवेलके दिगुधिजयते उसका श्र्माश् भिल्तता है। खारबेल 
२० भागवत २ स्‍्कत्ध, पहयाद ६... 
३ स्कत्म अध्याय ७ 
| स्‍्कध प्रथ्याय ४ 
७ सस्‍्कन्घप भ्रध्याय १६ 
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उत्तर भारतको बोतकर जिनमूतिको पाटलौपूत्र से कलिंग ले 
आये थे। ** खारवेलके युप्से ही हमारे अलोच्य विषय का 
ठीक आरम्भ हुआ है ऐसा मान लेना उचित होगा। यह है 
ई०पू० श्वी सदो को बात । अशोकके बाद कलिंग फिर स्वाधीन 
बनकर खारवेल के समय समग्र भारतमे एक कझ्षक्तिश्ञाली 
साम्राज्यमे परिणत हुआ था । खारवेल जैनधर्मकी महिमा का 
प्रज्ञार करने में लग गये थे । 

जैनधर्मका यह नब यर्याप उडीसा में लगभग ईस्बी ४ वी 
सदी तक रहा था जबकि जंन और बौद्ध तान्त्रिकबाद का 
प्रवर्तन हो चुका था। यह प्रभाव लगभग ईस्बी १० थीं सदी 
के प्रन्त तक अव्यहत रहा । मगर अन्तमे वेष्णव धर्म के स्रोत 
से लुप्त हो गया । 
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३. कलिंग में आदि जेनशर्म 


जेनघर्ममें जो २४ तीथेंकरों की उपासना की विधि है उन 
में से कितने ऐतिहासिक महापुरुष भौर कितने काल्पनिक महा 
पुरुष थे उसको युक्ति युक्त समीक्षा भभी तक नहीं हो सकी। 
धर्म के स्रोत में डगमगाने से वैज्ञानिक हृष्टि के भ्रनुसार उस 
की उपयुक्त मीमांसा हो नहीं सकती । ऐतिहासिक जैंकोंबी 
धोर अन्य पण्डितों ने जेन शास्त्रों की प्रालोबना से सिद्धान्त 
निर्न्नारित किया है कि पाश्वंताथ से जेनधर्मेका झारंभ हुभ्ा | 
ऐतिहासिक भित्ति के झ्राधार पर पाएवेंकथ ही जैनधर्मके 
प्रथम प्रवत्त क के रूपमें माने जाने चाहिये ; परंतु साथ ही 
जेकोबीने बहू भी माना कि जैनोकी २४ तीर्थद्धूरों की मान्यता 
में तथ्य होना चाहिये-प्रथम तीर्थद्धूर ऋषमदेव की ऐतिहा- 
सिकता भी ल्थ्यपूर्ण हो सकती है । ह 

भ०पाइवेनाथ को जैनधमंका प्रवत्त के मानने में किवदस्दी 
आर इतिहास दोनों सहायक होते हैं ।* हु 

भ० परवेन/थ जैनवर्मके आदि प्रवत्त क हों या न हाँ, 
इसमें सदेह नही है कि उन्होंने सबसे पहले कलिंगमें जैनधमका 
प्रचार किया था । भ० पाइवनाथ के तामके साथ कलिय की: 
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प्राचीन संस्कृति का चनिष्ठ संपर्क रहा है । उदेयगिरि और 
खडगिरि की गुफाओो में भ० महावीर की मूृत्ति भौर कथावस्तु 
ने अन्य तीथंकरों से श्रधिक विश्विष्ट स्थानका भ्रधिकाणर किया 
है। कितु खंडगिरिमे ठौरठौर पर भ० पाइवंनाथको ही मूल नायक 
के रूपमें सम्मान प्रदात किया गया .है। निस्सदेह कलिग के 
साथ भग्पापबेसाथका जो संपर्क है उसका दिग्दर्शन पूर्व श्रध्याय 
में सुचित, हुआ है। श्राच्य:विद्या-महार्णव श्री तगेक्रुलाय वसु 
“ज़ेन भगवती सुश्र्‌'ज़ेच क्षेत्र समासः झोर भावदेग् के ॥वारा 
लिखी गयी “२४ तोषंकरो की जीवनी की प्रालोचनामे सबसे 
पहले कहा है कि भ० पाइबंनाथने भंग वेंग ओर कलिंग में 
जैज्रधर्ंका प्रचार क़िम्ना था। धर्म प्रचारके लिये उन्होने ताख़- 
लिएत बरदरगाह से कल्नियके मु्मिमुखमें झाते समस कोपकृटक 
में घत्य नामक एक युहस्थका झातिथ्य ग्रहण किया था। बसु 
भद्दोदय के मतके भ्नुसार यह कोप्रकटक बलेद्बर जिलाका 
री ग्राम है। मौम ताम्रफ़लक से मालूम होता है कि पवी 
तरीमे यह छुपादरीए्राम कोपारक प्रामकें रूपमे परिचित था।* 
'स्॒० पाइतेनाथ गृहत्थ धन्यके घरमें भ्रतिथ हुए थं-इस 
धटनाकों स्मरणीय करनेके लिये कोपूकटक को उपरान्त धन्य 
कदक कहा आने लगा था । बसु महोदयते इस विश्यमें प्रधिक 
काश डालते हुए लिखा है कि उस समय मयूरभज मे क्ुसुम्ब 
ताशक एक क्षत्रिय जातिका रजत्व था भ्रोर बहू राजवश भ० 
पाइवेबाश के भ्रच्मारित धर्मेसे भनुप्रा/णित हुआ था । यह विषय 
बसु महोदय को कहां से मिला हमें मालूम नहीं है। 
अ० पाइवंनाथ के बाद भ० महावीर जैनधर्म के भ्रन्तिम 
तीवंकर के रूप्र में आविर्शूत हुए थे । जैनियों क॑ “आवश्यक, 
सूत्र” में लिखा हुआ है कि भ* भहावीर ने तोवल में भुपने 
3 फशं!। ए77 0कुएथ ९॥8६9 
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धर्मका प्रचार कप 5 शी वे तीसल से मौवल.बंगे थे। 

“बी +#% ०४७ ७०० ४७५ -सह्य ना 
रहुओो पिययर्सती सरगवतओं सो मोएेई ततो सांधों शधों! 
(झावयदयक खत १० म न िश, 

हरियम॑द्रने आवेदक बप बलिया द्रीका. ली, जो 
हरिमद्वियां वृत्ति के नाम तै प्रेच्िंड हैं। उस टीका में हदि 
भद्द ने स्पष्ट लिखा है कि महावीर स्वॉग क॑ पिता सिद्धार्य 
तोबल के तत्कांलीन राजा बर्न्चु थे भौर कलिंग के राजा ने 
झपने राज्यमें धर्म प्रचार के लिये भ० महावीर को धांम॑न्बित 
किया था ।* 

श्री जायसवाल का कहता है कि सजाट खसारवेल के हाथों 
गंफा शिललिखे की १४ वीं पंक्ति में ग स्वामी कलिंग 
प्राने की भौर कुमार परदेत से भपने धैमें का प्रंचार करने को 
सूचना दी गयी है ।+ 

अनग्रसंध “उत्तराध्यवन सूत्र ”* से प्रगट है कि भ०महावौर 
के समय में कलिंग एक जैनभूमि था| कलि (१४) 
एक प्रछ्िद्ध बन्दे रगाई ठेस समय जैनध मेका प्रध॑स्न 
दूर देशों सै वर्णिरण्‌ लोग वाणिज्य के लिये भ्रौर कोई कोई घर्म 
के दिये भी इंस बन्दरगाह को पते थे । जग ध्यंवन 
सूत्र में लिखा हुंभा हैं कि चंपा राज्य मैं 
वन्दरगाह की भाकेर उंघर कुछे काल तक रहा या ध्ौर 
की एक सुन्दर मारी के साथे विवोह किया था। फेंग 

सिलवेन' लेबि मै नि.सन्देहू कहा है कि यहू 'विहुँड' बंष्दरयाहु 


पिहुँड 






सिलवेन' लेबि ने नि. 
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खारवैल के हाथीगंफा शिवालेख का पिथुंड है ।* 

खारवैल के हाथींगफा शिलालेख में यह भी लिखा गया 
है कि खारबैंलं से बहुत पहले कलिपके राजप्नोके द्वारा गअध्यु- 
सिंतें पिंगुड नामक एक जैनक्षेत्र था । 

इस झालोचनासे स्प७्ट सूचित होता है कि भ० पादर्वनाथ 
के समय कलिगंमें जेनधर्म का प्रभाव पड़ा था और भ० महावीर 
के सर्मय भ्र्थोत्‌ ई०पू० ६ वी सदीमे इस घर्मके द्वारा कलिग 
विशेष रूपसे झनुप्राणित हुआ था । ई०पू०४ थी सदी में 
सहापदुम नन्‍्द ने कलिंग पर आक्रमण किया था। बह कॉलिंग 
विजय के प्रतीक रूप बहुकाल से जातीय देवता के रूपमे पूजित 
होने वाली कलिंग जिन प्रतिमा को अपनी;राजधानी राजगृह 
को ले झायें थे । यह विषय न कंबल पुराणों में दिखाई देता 
बल्कि खारवेल के हाथीगुफा शिलालेख में भो इसका स्पष्ट 
उल्लेख है । इस लिये ईस्वी पृ० ४ थी सदीमें भी कलिगमे जैन 
धर्म राष्ट्रीय धर्म के रूपमे प्रतिष्ठित था ऐसा नि सदेह कहा 
जा संकेता हैं । 

ईस्बी पू० ३री सदी मे कलिंग के ऊपर एक अकथनोय 
विपत्‌ आयी । मगध के सम्राट झ्रशोक ने कलिंग के खिलाफ 
युद्ध की घोषणा की और कलिग को छार ख़ार कर डाला । 

इस युद्धमें कॉलग के एक लाख झादमी मारे गये, डेहलाख 
बैर्नदी हुए और वहुत लोग युद्धोत्तर दुविपाक में प्राणो से हाथ 
धो बँठे । मेरा हृह विश्वास है कि कॉलिंग के जिस राजा ने 
प्रशोकक साथ युद्ध चर्लाया था वह एक जेत बाजा था। अशोक 
ने अ्रपने १३वीं पनुशासनमे गंभीर अंनुशोचना के साथ स्वीकार 
किया है कि कॉलिंग यूंद्ध में काहांग तंथा श्रमण उन संत्रंदाय 
के लोगो ने दुख भौगो था। ग्रँशोर्क ने जिनकों श्रम॑र्ण कहो हैं 
7-7. &.956 एछ&छू०ई5 


वे निःसंदेह जैन थे कलिगकै भाग्यविपयंयम भ्शोक भांसू गिरा 
कर रोते थे सही, मगर ननन्‍्दराजाके द्वारा भ्रपहत कालिंग जिन 
प्रतिमाकों उन्होंने भी नहीं लौटाया था । 

उनके बाद जब खारवेल कलिगके सिंहासन पर बैठे तब 
उन्होंने झपने राजत्वकी १७ वीं सालमें मगधके खिलाफ अभि- 
यात किया और उस कालिंग जिन प्रतिमा को कलिंग लौटा 
कब लाये । 

प्रशोकके बाद उनके नाती मगधके राजा हुए थे। भ्रशोक 
पहले जैसे बौद्धधर्म का पृष्ठपोषके था, ठीक उसी तरह 
सप्रति जैनधर्मका पृष्ठपोषक रहे । उनके राजत्वमें कलिंग में 
जैनधर्मका अभ्भ्युतुवान होना सभव था। कलिंगमें मौयंबंशके बाद 
स्वाधीन चेदिवशका अम्युदय हुआ + इस वहाके राजत्वकाल में 
कलिगमें जैनधर्म पुनर्वार जातीय धममंके रूपमें प्रतिष्ठित हुपा। 

खारवेल इस वंशके तीसरे राजा थें। उनके कार्मकलाप 
भौर जेनधमंके प्रति दानके बारेमें परवर्त्ती परिच्छेदोमें विस्तृत 
आलोचना की गई है। कलिगम्म “आदिधर्म जैनधर्म की वर्णेनां 
करते हुए भ० पाशवेनाथ के जन्मसे लेकर खारवेल तक धार- 
बाहिक रुूपमें एक सक्षिप्त आलोचना दी गयी है । 

इस अलोचला के पर्यायमें झशोकके समसामयिक कलिंगके 
जैन राजा को तथा मोर्योत्तर युगके राजा खारवेल की सूचाना 
दी गयी है। कलिंग में जैनघरमकी प्राचीनताका प्रतिपादन 
करने में मौर्यंयुग से बहु पूर्ववर्ती कलिग के एक राजाका विषय 
यहां उपस्थापित करना प्रासंगिक भ्रौर विधेय मानता हूँ । वे 
कलिंगके राजा करकण्डु भ० महावीर से पहले झौर भ० 
पादर्वताथ के बाद वे कलिंग के राजाथे, यह सुनिश्चित है। 
कोई कोई उनको पाश्वेनाथ के शिव्य मानते हैं ।* 
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“द््तेराध्ययं 4 १८ वाँ प्रष्यायमें क्रकृण्ड 
के बारे में जो लिखा है, मान्रूम पड़ता है कि जब द्विमुख 
पतच्मात्न के, नेमि विदेह कै और नर्नज़ित ग़ाधार के झासक थे 
तब कक कुलिपके राजा थे। इत चार राजाभपों को उत्तरा- 
ध्यय्त सूक्ो के लेखक ने पुरुष पुगव की आख्या दी 

उन राजा ने पपने भ्रपने पुत्रो के हाथो राज्यंभार को 
सम्रश्नितु कड॒के ,श्रमणोके, रूपमे जिनपन्‍्थका अवल्॒म्बन किया 
था,। बोद़ोंने राह करकंड को एक प्रत्यक्ष बुद्ध कहा है भर 


शा कट ज़ित महापुरुषोंका जन्मे हुआ था ड्रनमे से करकडु 
को विशिष्ट 


स्थाव दिया, है ।*९ 
/कुमकार जतक” से मालूम पड़ता है कि देंडपुर करकंडु 


की राजूघ[नी थी । राजाने अपने भनुचरो के साथ दूडपुर की 
एक भ्राज़वाटिकासे प्रवेश कर एक फलपूर्ण वृक्षसे पका हुझा 
झ्रांम लेकर भक्षण किया | यह देख सब ही ने ग्राम तोड के 
खाये,जिद्नसे वह पेड़ ध्वस्त विध्वस्त हो गया 4 
राजा करकडू बड़े भावुक थे । वलवान्‌ वृक्षकीं उसदशा 
को देख वे गभी र चिन्ता में मग्न हुये,भौर भन्तमे उन्होंने निश्चित 
किया कि ससार की घनस्नपत्ति.दु खोका कारण है । इस भावना 
से वे ससाद त्यागी बने प्रौर उनको प्रत्येक बुंद्धकों ख्याति मिली। 
करकडु के बारेमें यह है एक बोद्ध उपासख्यान | जैँनियो ने 
“करकडु चरिय” न[मक ,एक पुस्तक का प्रणयन किया है। 
“प्रभिष्नान राजेन्द्र” में भी क्रकडु के बारेंमें विस्तुत वर्णना है 
जुतग्रन्धूम्े, उपलब्ध उपास्यानकी विस्तृत वर्णना भागे दी गयी है। 
कुंड उपाल्यान-पूर्व कालमें चंपक ,(चम्पा) नगरीमें 
दध्िवाहन नाअुक एक राजा. थे। .चेटुक महाराजा की कन्या 
६- उत्तराष्ययन सूत्र, १८ मा अध्याय, रोक ४२-७६ ह 
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पदुमशती उज़को रानो थो। रानौ ने अपने फिर गूके समय 
; प्दभुत प्रकारकी पर 2] कया रथ ; 
सा था क स्वामीके साथ द् बढ़कर न 
को जाज़ झौर हि उ गण हल र् ञ 
के कारण वे राजाके सामने प्रकाशित नही कर सको। 
इस दोहलेकी चिंन्तासे वे ऋमंश हि. होनें लगी । राजाने 
बहुवार अनुनयके साथ उनकी भभिलाबार्क बारेम पूछ 
्रन्तमें बड़े कुष्टेसे पद मावतों ने अपना ए॑ मी मिलाब व्यक्त किदा 
था। चिकित्सा शास्त्रके प्रनुसार गर्भवती स्त्रीकीं सकल प्रकार 
इच्छाश्रों को पूर्ति ही चाहिये। अंत राजा दचिवाहंनने रानी 
कौ इच्छा में सम्प्र्ति दो एवं रानीकी भपने हांथीं पर्र 
स्वय हा पीछ छत्रोत्तोलन करके प्रति अग्रसर 
राजा और रानौके वनमे प्रवेश हुई! ब्राश्शि रु 
दीध्घ ग्रीष्म के बाद पहली बर्षा ता के काई 2 
एक प्रकार का धुर्गंध निकल। भौरं मलय पंवरने न 
की चांरों डर से नाना अकोर 38 मारी ३ 
गत ४०४३ कै बी हाथी के मनमें का 
। गंध भा धाण री 
उन्मत्त हीते दे । प्रकोड़ा का ०५३] रहें हो उंस 
गण्दुस्थल भे म्‌ रा सविर्त । झौद हित 5) 
'गतिस दौड़ने लगी । बकरे राज 
पझोर दातों का कक | करते कोई भी सीन सक्षम: नह हब 





हाथी पद्मावती को झपनो पीठ पर बैठाये हुए निविड 
झरण्य के प्रभ्यन्तरमें प्रथिष्ट हो ले गया। बधिने झनागंत तथा 
प्रनिश्चित विपतित्ते रानौके उद्धा रका अन्य उपाय न देख शो का - 
कुल हृदयसे भपने सेश्योके साथ चंपा नगरको प्रत्यावर्सत किया। 

रानी को लेकर दौडते दौडते बलान्त तथा ग्रीष्म पीड़ित 
होने के कारण स्नान भौर जलपान को झाशा से हाथी ने एक 
पोछरी में प्रवेश किया । तब रानों उसकी पीठ से नीचे सरक 
भोई झौर पीखरी में निविध्न तेरने लगी। चारो भ्रोर तिविड 
झरण्य से भरी हुई पर्वतमाला को देखकर भयविज्ञवला पद्‌- 
मावती ने अपने गर्भामिलाष के लिये झनुताप किया। बहुत 
देर में निजको सानन्‍त्वता देकर भगवान्‌ को प्रणिपात कर जाते 
जाते एक तापस के साथ उनकी मेंट हुई । रानी ने उन को 
प्रणाम किया। रानीको अ्रभयदात करके तपस्वीतन पद॒भावती के 
परिचयकी जिज्ञसाकी । रानोने तपस्वीको निविकार समझकर 
सारा वृत्तान्त कहा । तपस्‍्वीने चेटक राजा (पदमाबतीके पिता) 
के मित्रके रूपमें भ्रपर्नेको झभिहित किया। तपस्थीन उपदेश 
देक स्कहा “वतुसे! समस्त ससार बिपत्का स्थान धोर धनित्य 
है । प्रतः खसार सभूत प्रत्येक पदार्थमों भनित्यता को पहचान 
कर म्ताना विषयों में प्राशा बढ़ाता भनुचित है। भ्ब तुम्हारे 
लिये भाश्रम चलकर क्लान्ति दूर करना प्ावह्यक है।  पद्मा- 
वती आाश्रमको गई भौर फलाहार कर सुस्थ होनेके बाद श्राश्रम 
के सीमान्तके पास तपस्वीने उतकों विदा किया । मुनिके निर्दे- 
शानुम्तार दल्तपुरकी भोर जाते जाते एक जेन सम्यांसिनी के 
साथ रानीकी भेंट हुई। तपस्विनीनें पदुमा$वतती को दल्तवक्र 
राजाके भप्रन्त.पुर में लेजाकर उनके परिचयकी जिज्ञासा की | 
रानोने सारा ध्ात्मचरित कहा लेकिन गर्भधारण के वृत्तान्त 
को प्रकाश नहीं किया। रानीके श्षोकाकुल चित्तमें सान्त्वना देने 

००० के हैं. ५००० 


के लिये सन्‍्यासिनी ने कहा “ संसार सुख यथार्थ सुख नहीं हैं. 
वें केबल सुखाभास मात्र हैं । भ्रत प्रत्येक सासारिक बलेशसे निस्तार 
पाने के लिये त्यागव्नत के भ्रवलबन से झ्ाध्यात्मिक चिन्तवन 
करना ही श्रेयष्कर है । 

साध्वोके सदुप्रदेश से वैराग्य प्राप्तककर पद्मावतीने उनसे 
दीक्षा लो थी । ब्रतविष्त के भयसे उन्होंने धपने गर्भके बारेमें 
कुछ प्रकाश नहीं किया था | एक महीने के बाद गर्भवृद्धि होने 
से जेन सन्‍्यासिनी ने उसके वारेमें प्रदत किया पद्मावती ने 
“मेरा यह गर्भ पहले से ही रहा है, किन्तु तब्रतविध्मके भयसे 
मेने उसे प्रकाशित नहीं किया था ६” 

लोकापवाद के मयसे उन्होंने पद्मभावतीकों एकान्त स्थान 
में रखवा दिया । ठीक समय पर एक पुत्र पैदा हुआ । रानींने 
शिशुुको रत्नकबल से भ्राच्छादित करके पिताके मुद्राकित नाम 
के साथ एमशानमें त्याग दिया | स्मशान का मालिक जनसमम 
(चंडाल )ने शिशुकों उसो अवस्था में देख उसको लेकर शझ्पत्य 
शून्या अपनी पत्नी को समपित किया। सब जानक रभी पदुमसा- 
बती ने जेन सन्यासितों को पाशमृत पुत्र जात होने का सम्बाद 
प्रेरण किया था । 

झलौकिक तेजस्वी दलापकर्णिक (नामक वह बालक) 
जनसंगम के घरमें बढने लगा। जननीप्राण के आवेग से पदमा- 
वली प्रत्यह प्रलक्ष्य में रहकर बालक की गतिविधियों को 
लक्ष्य करती और कभी कमी चंडालिनो के साथ मधुर भालाप 
व्यस्त रहती । दत्तापकरणिक ऋमदा: महा-तेज से शो भते लगा। 
प्रत्यह बहु पडोसी बालकों के साथ खेलता रहा। गर्भधारण 
के दिन से लेकर शाकादि भोजन के कारण उस बालक को 
कंडु बलता नामक दोष था। ध्वपनी चेष्टासे तथा साहाय्यकारी 
क्रीड़ासंगियों के द्वारा हरीर का कंडु दूर करवाने के कारण 
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लोग उम्रको “करकड्ड' के नाम्न से पुकारते थे। पुत्र के मुख 
प्रवल्लोकत् करने को श्राशा से पर॒धवती प्रत्यहू चडाल के भद़ 
जाती. श्ोग प्रपने पुत्र दत्तापफणिक या करकंडू को भिक्षालब्ध 
मिष्टान्वादि प्रदान करती । , 
छू; बरष ही उम्र में पिता के भादेश मे करकृडु इमशान 
के कार्यों में नियुक्त रहा । एक दिन जब बहू इमशान की रक्षा 
में नियुक्त था तब उसको एक साधु का दर््षन प्रिला । साघुने 
उसे इमशान में उये हुये शुमलक्षणयुक्त एक बास को दिखाकर 
कहा “मूल से चार झग्रुल के परिमाण से जो इस ब्रास को ले 
कर भपने पास रखेंगा उसको जहूर राज्य मिलेगा ।” 
करकड़ुने वड़ू बासका टुकड़ा प्रपने पास रखा, भौर 
वनियतकाबमें उनको दतिपुर का राज्य प्राप्त हुश्ता + झन्तमे वह 
अपने पितृराज्य चम्पाके भी भ्रधिकार हुये थे । उन्होंने कलिस 
एवं दक्षिण भारतमें ज॑तश्वमंक्री प्रभावना को थी। इस भाख्यान 
से कॉलियमें जेनधमंकी ग्राचोनता का बोध होता है । 





०. खारवेल और उनका कार्लनिर्णय 


खारवेल उंत्कल तथा भारतीय-इतिहास की एक अविरुम- 
रणजेय विमूति हैं । उनके जीवन की प्रमुख घटनाएँ “हाथी 
गूफी के शिलालेखों में प्रशस्त रुपसे लिपिवद्ध पायी जाती 
हैं। परन्तु उनका “कालनिर्णय” तो भारतीय इतिहासकारों के 
लिए एक कठिताई का थिषय और प्रेवौोन सभालोचना की बस्लु 
बन गया है| भारतीय इतिहास में यह “'कालनिर्णय ” तरह 
तरह के विश्रमो की सृष्टि करता है । इसलिए इस समस्याके 
समाधन के लिए साहित्य भ्रथवा किम्बदतियों से प्रच्छे भ्रच्छे 
विषय संग्रह करना हमारी धृष्टता नहीं समझी जाना चाहिये 
क्यो कि सावधानताके साथ साहित्य तथा किम्बंदन्तियों या नोक- 
कथाझ्ो से प्रावश्यकोय विषय वस्तु ग्रहण की जासकती है। 

निस्सदेह बहुत दिनोसे “खारवेलकी समय निर्दधा रुण” इति- 
हासकारों के लिए एक विवादग्रस्त क्षिय बना हुआ्न। है । कितु 
इस प्रस्॑ंगमें ध्याम देने घोग्य बात यह है कि उडीसाके पुरीजिले 
के कुमारगिरि (पहाड़)की शिलालिपियों से हमें खारबेलका 
प्रमांणिक परिचय मिलाता है। उन शिलालिपिगयोंम क्रमश: 
उनके १श्बर्षों तक शासन करने की इतिवृति भक्त है । उसमें 
उतको “झ्रषधिपत्ति एवं उनकी रानीको “अग्रमहिषी” के ऋूपसे 
झभिहित किया गया है। इस अग्रमहिषी द्वारा निर्मित स्वर्ग» 
पुरी' नामकी गुफाव्ले सेखेसें खारबेल की चक्रवर्ती के साम 
से संबोधित किये रंया है । पर खारवबेलके पूरे पृरुषोके -धारेमें 


हमें कही से कुछ भी वृत्तान्त प्राप्त नही होता है। न उनके बंश 
का परिचय, न पिता माताके तामका कही पर उल्लेख है । 
इसी के कारण उनका कॉल-निर्णय एक समस्या बन गया है। 
शिलालिपियोमें ऐसीकोई दिनाक नही है, कि जिससे कालनिर्णय 
किया जासके । प्रत: हमें हठात्‌ शिलालिपियो में वर्णित कथा प्रो 
की ऊहापोहात्मक चर्चा करनी पडती है। 

पुराने ऐतिहासिको में स्वर्गीय प० भगवान लाल इन्द्रजीने 
पहले स्थिर किया था कि खारवेलके शासन कालके तेरहवे वर्ष 
हाथीगुफा के शिलालेख खोदित हुए थे । हाथी गुफा के लेख 
में मौर्य काल का उल्लेख है । इस मतके झ्राधार से वह खारवेल 
शासन के इन १३ वर्षों को वे मौर्यों के १६५ वर्षसे मानते थे । 
पधर्थात्‌ वह काल ईसा पृ० €० अवश्य होगा, क्योकि स्व० 
इन्द्र जी ई० पूर्व २५५ को भ्रशोक के कलिग विषय का समय 
मानकर उसे मौर्य काल की पहली वर्ष मानते थे । गणनाके 
फल स्वरूप खारवेलका विहासनारोहण का समय ई० पृ०१०३ 
(ई० पू० २५५-१६५+ १३ ई० पू० १०३) होता है, एसा 
उनका विश्वास था ।* 

परन्तु डॉ० फ्लिटूने? प्रोफेतर लुजारस * के मतका प्नु- 
सनधान कर मौय काल के बारे में विरुद्ध मत स्थापन किया 
है। उनका कहना है कि हाथीगुफा के शिलालेखो में भ्रथवा 
भारत के इतिहासमे मौर्य कालके बारेम कोई सत्य बात ज्ञात 
नहीं होती । शिलानेखकी छटवी पक्तिमे लिखित “तिवस्त-सत्‌” 
को वे १०३ वर्ष मानकर एवं शेष नन्दराजा के राजत्व काल 
वु एए7०००ता०६७ र्ण पाल [7९7७ ७०७७) 0072277९७४ ० 
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अु कि सारवेसके संर्तयफों ईं० पु८ दूर्सरी शततौके प्रंथभोर्ड 
का मॉसने संसुर्चित नहीं है; डा० हेमचरद्राद जी चौधरी 
डॉ० दिनेक्षयन्द्र सरकाइ"" डां० बरधी* प्री७० नरित्धनाथ 
घोष"* आदिते ई०पू ० हट शतौके शेषार्दको हो खारवबैलका 
प्रकृत समय मारने है। 

हाथी गुफाके शिलालेखोंस हमें कुछ शासकोके नाम प्राप्त 
होते हैं। उनका समय ”निणित हों जाएं तो कुछ हंद तक यह 
समस्याभी हल्‌ हो जावेगी । झतः यंहीं पर शुंछ समसोस्रयिक” 
राजाशोंका काल निर्णय किया जाता है। 

झपने राजत्वकाल के दूसरे हो बर्षमें खारवेल ने राजां 

साहब्नकर्णका कोई भयन मानकर पश्चिम दिशाको ध्रोर सैन्यदल 
भेजा था। यह सातकर्ण भवध्य ही झान्ध सातवाहन वशके 
राजा होगे । नानाघार्ट झ्विलालेखसे हमें ज्ञात होता है कि वे 
नायनीकाके स्वामी थे ! 

डा० रायचौघरीके मतसे तथा भय पौराणिक वर्णनों 
द्वारा ज्ञात होता है कि सुग राजाभोंने चन्द्रमुप्त मौयंके सिहा- 
सनाशोहणके १३७ वर्षके बाद ११२ वर्ष तक राजत्व किया था 
झोर सगवश के घन्तिम राजा देवभूतिकी हत्याकर उनके 
अमात्य बासुदेवने काण्वायन वंशकी स्थापना करंके मगंध पर 
झधिकार किया था| फिर ४५ वर्धषके बाद काण्यायन वंशके 
झन्तिम राजा सुशर्मणको सिमुकने राजगही से हटाया था । 
सिमूकसे ह प्शशकता सातवाहन ,वंश्का प्रारंभ हुआ । इन पौराणिक 
कथाों के भध्ययुनेंसेड़ा० रायचोपूरों नें निर्धारित किमी है 
80 एश प्रतक्ष ने ्पक एफ मब्क 7: प्ू: >क्क ने एएफवांश [गाछ शघ्त 7, * 
2., 03 छ87७४४७ उ780४७9४007॥9 397, 253 ई£ 
१3. छ्णेप 5७छ+07ए 0 उछ्॒व७, 3948, 89-]99. 


4. [गत बैएणंतुण०७४४७, शथ॑, हा।एता (96) 403 6 
>> ४ २-- 


कि ई०धु० 3० खर्चे (ई० पू ०7२२ ४०१३ ७-१ २४४६० पूछ 
७) 7 तक सिसूकने समथ क्‍झ््रिकार केस पलया! धा।उसिमुकः 
के और १८ बयंतक कृष्णाके राजत्य करते के बाद हीलसीतवकर्ली 
मद्दीपर जैठे 4 झगकई० पूछ ३० को हम 'सिम्‌कका शेष वर्ष 
बाने तो वातंकर्णका सिहासंतारोहण कालको ई५५० १२ मनन 
पड़ेगा (६० ३०-१८८ई० पूर्व १२) भगद यह सही हो तो बह 
जारवेलके राजश्य कालका दूसरा वर्ष है भ्र्थात्‌ ,ई० पूर्व १४ 
हें शारग्रेल कलिंके. सम्ाट कने थे।*। ५ $ दफा 
अहल्पाति शिंच- हाथीगुफा झिलालेखसे शञात होतकहै कि' 
खारदेख ते अपने ,राजत्व कालके . है२ ेंक्योंल मबधाधिफ्ति 
वुहस्पति मित्रको युद्धमें परास्त किया था ॥ *फ़मधं ये राजानं 
बृहस्पति मित्र वादे दल्लापयति १" हाथोगुफांके श्त्तिरिक्त झभ्य 
पांच छिलालेखों'में हम वृहस्पतिका नाम पाते हैं... «7 
7 (१) अथुरा के पास मोरा नामक गांवमें क्षिलालेखपक 
यूहरुफति सितरका साम उल्लिलित है । इस वृहस्पति मित्र की 
कन्याका ताम था वदामिता।" 

६२) इलाहाबादके पासके पाफोसा शिलालिपिकफ लेख पद 
किस वहलस्पति सिजका पता मिलता है, उनके साख आंषाड़ 
सन थे ३१ .$ 

(३) कौसाम्वी से भ्ाप्त मुद्राओके आधारसे कमसे कश 
सो वहस्पति मिज्ोंका रहना हम अनुमान करते हे ।** 


शनीलननकान-ननन-कनऊनननानन कीननननन-न-म कान नव न+नन कम मनन +कम-»क-न-«-मकक्‍म-नम_ नम नमन ७ किन नमक नम ३म ७७ एन+++०भ०५५५ 4५ भ मम करगामि या, 
]5. 886 णए [ृण्ाक७७४७ ए7५09, 2॥#्र .$# रे 
१6. 0म्न+, 7, ४० वात ०. 2 ही » | 
१. म्रद्गञक्ताएण्कंकरृशक। 7807 पं०क सैतेंप०-) १ 
१8. 7०६2०.३उ.१. 3.8. 3992.7876 जत 2. 290 ४... ऑऔ६ 
३29. #9 ॥णशग्र०्क रण प्र 2.24. 
:20. 0.6.4.7. ॥,0०90णा-४?, जएग्रर (६०४ 00७) 
हें के मम 


५895 


कब साम 5९ सहमक शुक के सफ & केक 
महूऋालूमा है कि म्हेस्पतिःताफका सिजीशासक 
ियंकोनकि जौघ संप्रतिके सरकरापिकारियों में वह की उर मे 
% है) लॉक शत सजी: का कहना।है- किः काण्यवंशके बेड 
कायदर्णकेसी (सिर कंशकेएराजाका हटेतत- लेवल छकुपारंड ९ 
नाम बेहलीपिमिकका कौ ८६8 + "7, ७7-८४ ०|। पकए 
संग्रवर्शक फ्रतिष्ठाता पृष्यमित्र सुंग को खारवेल का संभं# 
शामयिक मानकर डॉ० जाम॑ंसथालने फखरवेशकेसिहासलरोहक 
का संमय है» त्यूज़ ६६४२ निश्चित पिया 'है-+१५पकीशिकरसुंमको 
हंत्री/ मुफा के बहल्पोत मित्र अझाणित करने की सल्यतक पक 
वंह घूर्णतिया आाभारित है। ४ तए/ पथ # णो ध हे 
एज; करें मोक्ल *४ डॉ 55 जायसवाल *" झौर रेपसन्‌? * ने मत 
भ्रकाश किया जा किः मोर्ा और फापोसा शिलालेख मे जिक 
को/जु्साति मिरेंकेम। को के रउललेशक किया मंया है बे एक तथा 
अभिन्‍्म हे । क्योंकि उन शिलालेसों के प्रापत स्थानों पर खुछ 
शंशका अखड राजत्व था। /]7/ उततत तक कया क्ारफ् 
॥० अ्रन्तु'इसतेडॉल० ऑ्रमानने ग्रहण नहीं क्रिया है. । उन्होंने 
कैशाफ कि ब्लेस शिल्ालेसफापोसा शिलेललेशों से अवश्य ही 
भ्रत्यन्त प्राचीन हैं। भ्रत दोनो बृहस्पति मित्रोमे पार्थवंत हनी 
अस्पीमार्विक है की उका «| ,9 हिट है है 
न्डैय... 0.8. +& 28 २9७, 447- 486 | इग५7० कक, 27094: 
0. 8. 3, कफ है 3 - शव ० "छ ४५ 
492. ?, त. 8५ ७40 ८ र्तः हे 
49. 7. 3.50.. लि पयह आड 
7. १. ४. 8. शि4 काश (है ५ 
$5. 0४0०० ४229 प्&#79 ७ छत एल ॥ 7584-26 
6.8: फ/ए7%; 8. वि; 48057//0.4 «7 /_ तो 
>> है हैं 





फिर इन बृहस्पति किक 'साथ।पिमायद्रान शे०सेहुबे 
उनसे बहुस्‍्वेशि का “कोई शिकका) ]महं जाम फ्टेला हक क्योंकि 
प्रविध््व बकके बुहस्वातिभोर्ष वक्षक राजा।ओरे गर्ये हैं हि 
जिविसंबाओ औन्‍इससे/यूर्क सहमत है पृ हन्होंने। फैटन्हैककि:.. 
जफाह दिखा ४8778 0 त०काशं667 हढ-4 तक ६कीसते! का डक 
'फीशंफकाबउबार मेव कर फी >0 कं 0 कं (एव, 60:9० फॉर 


8078, ड778 78 9070 6  छन्‍्योीज्' 
(४९ 39७४: २9४६ ४ ०यू।॥: 4 एप 7890 है 


गम फाक्ाफछात) 0 ' ह़ री 203, 
पच67: [0 ४६॥६६ ०8४७ ४३४ +86# 008 #6पो 66 
क#त&६०१व ६४७ अंश ० िठ 0फ्रशतं०० ज॑ँ श७ शिकलीए 
ज॑ फाह?मंबुंधिह करती पा फंड, * 5 ले पअम 
"इसलिशह्ाधी ग फाके वृहस्पति ंम्रत्तको डा$ । रन पोभरी 
“बार वर्धाने शक दूसरे बंजका माता है जिसकीरकि संझा 
मित्रथो श्रौर जिस वशके राजा लोग ईसडके 7 अन्यवक्तित हू 
#बॉजत्व! क्रिया' करते. थे। डॉ ० शायचौधरी का खभर्धमकर डॉ: 
बरुभा ने लिखा है -. हटा मटका 


#सछए8 १ धह( ऋ406" २० 77775. ७. १७४ %७ए- 
चं&०ए “छत जी कर ०७०8 हजरत ०4ाछ फरं क्क्क 52 0 
ज्ररद-#-प४% ईश्णाए 006 :(छागफांगकएंएछ ७३0 :्रो० हे 
सफल ऋ१फसकक 77 0॥० उप्रॉवेछ6 ;छ- ६७; कुक 
"म. 0. बपपे, ०७००१ इतधेए०ढुफ 2 देश हे गफिको 7 
“शा 8४ ७ फालता&४७ एए०060888078 ्॑ ह॥0 
277227७॥ ही ड़ 0,498 46. जर्छ7 ड्र र०। #हश 
0006७0ए०७४५ ० 5%फक्षरएकेक है *(॥,, ] १८ ;अग्न्दी कि ६ 
इसके आभार पर. शारतेश: को, ई०,पू७ अब स्‌. 
जले चकद आकर 5्प्च्क ते नर हक यदि तप नव तप ता शक, 
शा. 3. 8.80 ##0५१ 
28. (29858 कं» ९७) 37: 22954: 8४ 
कल दे. कै ००» 






अश्तिज मात्र का अमाह्यक नहीं हैं । 
अवनराज़विनित:-विलालेखकी आठवीं पंकितयें “ब्रवनराफ्तन 
पदिमितर का लिखा रहना पहले पहुलड़ों ०जायसवालतने अतुमांत 
किया था ” । इस झनुमानको बज्रो०बनर्जी* ' झौत्र प्ठेक़कोोर * 
“वे ग्रहण किया था-।' पर बाद मे इतिहासकादों में इसके आारेंमें 
संदेहु की सृष्टि हुई शोर डाँ० टानने इसे पूर्ण “काल्यनिक 
'भंम/णित कर दिया,३ * ॥ 
डॉ० बरुभझा नें भी इसे सपूर्ण प्रस्वीकार किया है । 5 
छनन्‍्होने कहा है कि शिलालेखके जिस अ्रंशको “यवनदांज' पढ़ा 
गया है उसका पाचवा अक्षर “'ज' नहीं बल्कि 'त' है डा० दिनेक्ष 
कनन्‍्द्र सरकार ने कहा है कि उस अशमे स्पष्ट “यबनताज' 
लिखा हुझा है पर “दिमित” शाह के लिए उनका संदेह है 4१२ 
झत यवनराज दिमित अथवा तिमितके बारेमे आलोचनमा 
करना अनावश्यक हैं । 
हाथीगुफा-क्षिलालेखकी चोथो पक्तिमे “तिवस-सत” नामक 
एक शब्द पाया जाता है । 
, शपन्ममें ख दात यसे नन्‍्दराज-लिवस-सत झोघाठिसं 
'लग सुलिय वाटा पशराडिम नगर पर्रेशलति'' 
इस तिवस सत शब्दको एंतिहासिक झालोचकों से सबूछ 
सरह की झलोचनाएँ की हें । विभिन्‍न ढंगसे इस शेज्दका अर्थ 
किया है । प० भगवानलाल इन्द्रजी ने 'सत” का' अथे सभह 


38. 7. 8,'0- ए, 8.5व7ा एफ. 22] & 228. 
30, 4. 8. ० उएत8 794-]5 

'ी:7 8०७ 070०8 923, एव शा. 
32, (छछोटड 9 380078 छागते उछ्छकेड&-457 
33. 006 98780एा उंघ8>लंकएंंरंत७' 7०9० 8 
34. (3०७०७ ॥786ल्‍5एपं०08 एज ॥ एक 908, . 


बह... 


बंग्ाता को  अी6:97०१०ऐ फंड जे॥९9 उब्यव कुकेशा३ एज 
्॑ प&7॥४] 2१ +आोक जऋुकाओं जे: /उप्रकरः पाकर किये .सर्ष 
आग्रानेका/वंस बिल्कुल बदक विसत कह! + उसके: हातमें (तिवस 
»का #8बे है. १०३ शर्ष € पहले पहलू ठ०#जशकसतस्स छोर ग्रवर्णी 
'लें।असका अर्थ ३०० वर्ष. बनाया या; रह कादको इसे अस्वोकार 
' कशके शो० जडासे के मतक़ो : बरतने ल्से +2५ , 
. हा० जायसकालने सोचा था कि अलचयरूनी:की ४तकिक 
ईहिन्द' में कथित वन्‍द सम्बतुस्तरके ,शनुसार ही हाकीगुफा शिखा 
लेकका “तिवससत' लिख क्या है.।*' पर्सजटर की गणनस्के 
अनुसाक्ष प्रथमनन्दने ई० पू० ४०.२ में सिहासनारोहन किया का । 
अगर भ्रद्टी हो तो मानसा पड़ेया कि ई०बू० २६४६ -(ई०पू ४०२- 
१०३ तिबससत्त--२६६ ) में ही नन्दराजाके द्वारा कलिमसमें निम्मित 
केताल या नहरको पुनः निर्भित्त किया सयहःया प्र' यह भसम्सव 
सा थान पड़ता है 4 क्योंकि ईसरके पू७ ३२२ से लेकर ई० पू० 
१८९ तक भारतपर भॉंयोका प्रस्ढ राज़त्वय चल रहा या. ।, 
प्रो० राखालदास बलज़र्जी क्री भी अन्त: षारका क्रो कि 
नस्ववंशके प्रथमराजा ने खारवेल के ग़हीयर बेंठनेके १०७ से 
प्रहले ही (१०३--५) कलियमें केनाक का निर्माण किया था 
, खत्रके मतमें नन्द-सम्वत्सर ई० धूं० ४४५८ से आरम्भ हुआ था 
झधी तहुस्का निर्सान्न कार्य ई०पू० ३४४ में ५ (४५८०१०३ ) 
झंपूर्ण हुआ! था.। परन्तु - श्रष्यापक बनर्जी १७२ बर्षको नन्‍्द राजा 


35. [तघछशता&रपंठारी ऐिलं०्तापछो 00027९88 77008७07788- 
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या सस्‍्सवेलके बीबकासमक अ्जधार्न नी भावकंर मेन्दबेशीये 
“संजरवेकीलकी' एक संभंय च्यंबंदेंल चिते हैं || 7०८ 0 
!: 0 वरूँसु अं सर विवेक किया जाए को कंध्याॉपके चेनेंसी 

बिके गण जिसका अमधुणे अलुसे पेटठती है मेन्ई-सेम्वेर्सेस 
>का करेएमेकोई होस प्रेमाच विंनी' वाएँ उपज मसंयाले प्रंय्षा 
अनजी के मतों की प्रेहेण करनी शेमुचित नहीं जान चेंडत हैं। 
फ्रको ।क्त्तक्ंक 'शिवंससेल' की २०३ के कूपेंले श्रहर्णट करना 
इंधिक पी भे।शिक है । पौराणिक किंस्वर्दोतियों से भो लीरेकेल 
ंमर्सोमधिक 'रॉजां ” संतिकर्णी का जम्दराजंत्वें के ३:४० गंर्थी के 
यॉँद ही राजेत्स 'केरंने' की' बात" ज्ञात होती है । (मौर्भो का 
१०३७) कर् /+- खुधी' क्रा११२+ज्काष्यों' की ४ ५क२४४ वंदेओर * 
से प्रमाण से नन्‍्देव शेकें-पंसनके (९४ वर्ण -मादे-हींसीतवाहेन 
-अंशको भारम्ने होना सूचित हौता है । टा७ रायचौंधरी इससे ध्रे 
आहमंत हैं?" फिर अगर तिर्वेक्ेंसत की १6२ वर्ष मौनी जोए 
तो नन्‍्दराजा के ६४ दंर्ष के बंद ही 'खारखैंलन सिहोसेनासेडहेण 
पकया था ! यह स्वीकार कंछतातपढेंगा (१०२०--५०६८ ) ऐसी 
आंणनां से फिर दूसरे डंग के विचाए की सृष्टि होंगी |: क्योंकि 
नलन्दबंशके किसी भी वर्ध। सेः तिघसंसत! की।१०“३ं वर्ष, मोकर 
सपश्किणना' करने पर को सबय-निर्क लेगा सससे “कसिंग अंग के 
अरधीत-चा यही प्रमाणित होती, अक्ोॉकीय पंख फिखें से खेह 
प्रमाणित छोगा-कि उस समय सोचेशल!कऋर सॉमेफाल्कृर' भकयों 
का शासन चज़ रहा था घोर कलिगग़ें किसी चक्रवत्तीका भ्रस्यु- 
'दय नही हुआ था* * झत तिवसंसत को ३०० मानना चाहिए। 
40 8० रेईगज्ञाकुलतंड एए््।7-0॥६890९/ 00 (९ डछकंश- 
ए७)8388 97 77 3, शि-०७7. 
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जि तिफकान 27इके: २०० मिरर/ही एके:। झंडे: में' “किख़ाफ खाता 
सिह्केकें:पा आर काप्शहात ने पहुकिवफे 0३-०कर्राता भर 


हवीकासअकिया का पर फिशुकाज वर्क हालाःकवए बढ तर का 
कभी उत्कल से संपर्क था।यहे हमें: कड़ी स्वत जहि छोपा +के। 
-असकिप्रताना हृफ देशंडे ।है/कि क्ििलक्तोज़ कफ क्षय काव से 








जानना के आऋपतेको; > विभूरज्ञ करने: शे, ५ उतहें कल मिल की/के 
रूपमें स्वीकार किया मध। पता है ॥ हक (अहझस न ) 
शक का रू ब्त्त़करल:-झकत्य: ही ईसतके-पुत्र-२२४, के पहले 
अन्क्ता, ३४ ४ कक -पू -हो- चुका झछ बय्फेकि हमे त्माह्ूम, हे ईकि 
कसी कर्ष ऋतुस्कमौसे ने: ससिहासन भा सेहन फिखा। स्ष+ अचता 
करने! पर की हम सफर वेजकोे, ईफ़के-मुढ़े 'पहक्री:-॥उ्ततरे के 
(ए््राड़े; में; रुलिपके: ए़म्नल ससकक़े कपमें-केलते: हैं । कोर 
व्कय साम्कन्ीः सोनदये:हस्कि- से;प्लन्द्राक़ात्तगर्‌ -लास्जेल/के 
“बहने काले सपक़ त्पकमात बने हीफलकफस ते अर्पावूत रेफर कर्ण 
काह गग्रा हैः ॥ धजए व:$० पूछ पाल ५ फुलानीः केस सत्तिम आंगमें 
7कलिकाें काल का: छा कवच: पहलछ सुख्िकिनक्त-ढज़ को 


पक ए इस सिकान्तत्कीस्टपेक्का: किस्े-डॉ#ए 
कहा है कि खारवेल की शिलालिपि पर भ्रश्नोक को;नढ़ग़ज़ा 
220 70700 4, का 0 26 हि 
दर (हा १ 
4 8 ३३84 कप 2 4 कक री ण 
“बह %. पे; 8६ + 8०४७ न 6. पम्र768४--'ैं:' कर 
छातठबा 44 है 
कहे है +नन 


कहा यया है** उन्हीं के प्रभाणों में(१) नंदे बंशीय शाजालोम 
कपण थे भ्रत: नहग खुदाई में अरभेव्यय करना भरसंग्भंव कऋुश्षा 
(२) अख्द्रभ्प्तः द्वार प्रतिष्ठित येंश भौमवंश- उसे शंमर्य ' तक 
' रुपांति मेहीं पी सका था + क्योंकि मोयोंको *पूर्वक्‍न्‍्दसुतनाभ 
सें पुसभकार ने कहा है। प्रतः हाथोंगुफा में श्रंशोक को ही 
नन्‍्दरांजा श्रमिहित किया गया है ।  ऐरक 

'हॉँ० पाणिग्राही जी की तीसरी युक्ति यह है कि भ्शोकने 
झपनी तेरह॒वीं शिलानिपि (६. 8. >पा) में कहा है कि डस 
की बिजयके पहले कलिंग पर भौर किसीने विजंयं नहीं की थी 
झत: चकि पहले पहल अझोकने कलिंग पर विजय-आप्तं की 
थी: उन्हें नन्दराजा मान लेना चाहिए । 

डा०पाणिग्राहीजी की पहुली युक्ति अनुसार हम इतना ही 
कह सकते हे कि ग्रीक लेखकी ने तन्दवंधके श्रन्तिभ शजाको ही 

' झत्याचाशी तथा कृषण कहा है। पर 'सर्वेष्टत्रास्तक' 'एकरांट 

महापझनन्द को कही पर कृपण नहीं कहा गया है पहले 
की ब्यालोचना के अनुसार भगर महापगदमनन्द ही उत्कल 
के बिजेता हुए होंगे तो उन्हें नहरकी खुदाई के लिए कृपण 
कहता या उनपर व्ययसंकोचका दोधारोपण क श्ता समीचीन न 
होंगे, विशांखदत्तके मुद्राराक्षस नाटकमें यह त्रमाणित होता है 
कि 'नन्‍्दराजागण दानी तथा धामिक थे | भतएवं ऐतिहालिक 
संत्य बिसापाये इनें घनेशाली राजांप्रोंको कूषण कंहना युक्त 
संगत नहीं है । ' 

डॉ० पाणिग्राही जी की दूसरी उजिस भी वेसी भ्रमात्मक 
है । क्योंकि चंन्द्रगुप्त को मौयय साम्राज्य का प्रतिष्ठाता भीर 
पिप्पलिवन का भोयें वंशधर नि.संकोचसे स्वीकार किग्रा, जा 
सकता है । पुराणों प्ले चन्द्रगुप्त जी को अक्षत्रिय भौर पूर्वलन्द 
47 9.7९. 3. 8. <।*४ +२०., 26 
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आुकभापकि-वणितः करते के पीछे गढ़. पहस्य हो सकता: हज 
अह्वाण। कॉटिल्स/के- सतहचार्म: के कतामुप्तने मसल पद अधिकार 
+कियाप्था | मनक-के सजा बनने के बाद: आाहाण पके के भति 
'झतुष्यत कहकर सांछोने जैन' जज प्रहृण "किया भा । इसखिए 
ब्राह्म॑जों का शिन्न होता स्वाभाविक है ! की हस्त कव्णदेवने 
इकक्रेस- धछा/लंकी (एथा७०ते३ में- प्रोयों को पूवंनन्दसुत 
ओऔोड़ घूद्र, तामसे वर्णित करने के कारणोंकी, विशव , झालोचना: 
की है।* * 5 + मे ५ 
'. सीमोंका सदवदासे कोई नाता न था । बोढ़ अन्योंत़रें उल्लेख 
किया पममा हैं कि ई० पू० ६ वीं शतो-से सोर्य लोग पिप्पलोवन 
में स्वाधीनल आवसे बले हुए थे । महापरिनिर्वाण सुत्तसे ** हमें 
ज्ञाव होता है कि मोय जोग क्षत्रिय वश्व थे धोह दिव्वावदान 
से “5, ५" मी इस को स्वीकार किया है $ है 
ब्राह्मण भर्म के प्रत्थो में चन्द्रगप्त तथा भशोकादिको मो 
: ने कहनेका तात्पयं यह नहीं है कि ये नदकंश्र के शजा थे ४ 
बोद् ग्रन्थोम स्पष्टल: उम्हें भोये कहा है । गत: डॉ ०पाश्िग्राहीं 
के मसको हम कदापि स्वीकार सहीं कर सकते। र्दइमन के 
विर्नार शिंलालेखोमें भी कम्द्रगुप्त ग्रोर अ्रणोकको मो कहा संझा 
है | इसलिए अ्रसी कको कल्दराजा कहुन३ नितास्त भित्ति हीन है । 
' शयने शिलासेखों. 'में यह स्पष्टव: लिखा है कि ऊन्‍होंने 
झपले सिहासनारोहजके पघाठवकें कर्वसें .कलित पर अधिकाश किया 


५७ 8 0ाााआा ७ ाााआआ ५ ७७७७० आभार 
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हक. सोहिया कोवि नर कान सल्लान युत पाठ्ठेषु« 
भमपि खरिया । 
लव तापिनी भंह रोजा,' छत्रिया मूर्दोर्मिषिक्त कब मंयो सांद 
समागमो मा हा 
$१ देवि प्रद्वं क्षत्रिय; कथ पलांड पदिमक्ष्यमामिक , # +/ 
->#६३ - 


8४ हकता/है किक्शीकती केलिय को शिविजित ऋषों0कहं? 
सिमदत) इसीलिए कि उसके पहिसे ईिसी-मौयने/छंसफर भिमिका र 
पछ किया था ४क्दवंशीय शकत्न-संसम! होते? होते कॉसिंगने 
!कादी अपकों? स्वतस्थ' क्र पदिश धा।६इश  स्वाधीलः किंग 
पर ई० पू० २६१ में भ्रक्षोक ने चढ़ाई की थी। पर केलिय। धर 
पकाजध ब्राप्त करमाी सहज नसाध्य नहों' था: +शेरहकें पक्षिलालेख 
वर भंशीकंने कलिंक्युड्की भयावह तथा मम स्तिक जितण/ईकिया। 
'ै।* औत:अंवध्य उन्होंने सवा धीनता भसिय/करलिगर्क क्िवासियो 
की अपने देशमें मिश्राकर शान्ति तंधा संप्ति ' फायी। होभी। । 
झविजित कलिंग पर विजय आ्राप्त' करनेकी उक्तिमें भ्रशोकेक्रा 
ऑऔज्रॉक्यवादी भ्रह विंधमान है । इसका पूर्ण प्रभाण.हम उसके 
'द्वांदिशों शिल्लेस से श्राप्त हीत) है! तन्दराओा के द्वारा कर्लिंग 
कि/भ्रधिकत होने: की बातसेः अशोक पूर्ण 'मावसेः प्रशिखित 
रहते हुएं मी कलिंगको' 'भज़ेय/ बताकर ऊल्होंने ऋपनी ही 
'झहमर्का पराक्रम तंथीं झात्मगौरक का ही परिचय दिया “है! । 
झील! डा ० पॉणित्राही का इसे जमदा महत्वा देख उचित |नही 
झा है। (तिवंघसत'को १०३ वर्ष प्रमेणितक रनेके लिए' प्रशोक 
"की नन्दराजो' के समेधर्म प्रहेण करमा/संही भहीं 'है।व...*|॥ 
डॉ० दिनेशचन्द्र सरकार ने कहा है कि संगत" हाथी 
शिलालिंपि प्राचीनतों की हँष्टिस नौसाधीट शिलालिंपि 
प्र अंवदय ही वेसनगर की शिललिंपि के वाद: की है। इसेंने 
“कई संदेह, करमेकी बात तही.दै।, रप्ाप्रसादचन्दरते भी ब्राह्मी 
52 (07फएड (78077 ं०0७एण ्रत087प0 ] 


384 ' 6. 8. 8. 7. 7० | 
बह रेत 





मानना भ्रमात्मक नही है । डाँ० :साफ़ानते /सड़टब$सकिफ 
किया है कि नानाघाट दशिक्लालिपि का शिक्षालेस ईसाक॑ पूर्व 
भ्रथम शतीक शेषाद का है ।५० 

फर्गुसन प्लोर बर्गेंस"९ ने ताखिक गुफाध्ोंको ई०पू० प्रथम 
श्ताब्दीके रोषाउंका माना है | सर जान माशलने भी यह 
स्वीकार किया है कि *» झाप्नर सात बाहन वंशके दूसरे राजा 


कष्ण के समय नासिकका एक 








झुद्र विहार चेत्यके रूपमें पुन- 


वल्कि पहली शताब्दी के भ्रन्तिम भागके ही रहे । 
भहापग्लनन्द वंक्षके प्रद्धिष्ठाताके रूपयें ऐकराट 'सर्वेक्षत्रा 


न्‍परा/पक+परसनन-मानन.. 


65 8096७ ॥78०9४058, 
56 (8४४७ ॥'शाफ)/७७४ ए प्रारं8 फऐज् जै९४87७ फशहुए/805 
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ज्तक ठपाधिवारी उंग्रसेनेने भ्रस्मक, वितिहोंतु;कुंरपांचाल आदि 
शज्यपर प्रणिकार स्थेपरेंग करते समय कलिगं' पंर विवंमश्ाप्या/ 
की थो ॥ उनकी सैन्यवाहिमो' की' रण दुदुसि ने समस्तःमाप्सः 
बर्षमें झातंक की सध्टि की थो, नहीं तो सर्वक्षत्रांतत 5पाि उन्‍हें 

चुराणकारों से म मिली हीती । इसलिए ती स्वीकाशकरता 

पढ़ता है कि हाथोंगुफा ' के नन्दराजा स्वर्य महापदभमॉन्द हैं ३ 

महा पदमनन्द' से' “सिवंसंसल कों ३०० वर्ष मॉतकर गणना 
करने पक्ष हम ई. पृ: प्रथम श्तीमें उपनोत होते हैं । भरत: यही 
खांरवेल को प्रकत समय है । 





गए कक क्र । 4१% 5, । |, के 020 5, 
न्कहाफ कुक 0, मे कक रू. $ ९ >  झय अनधछी ५ 


कि हु का मे हू + का हे कक 


५, खूरबिल का शासन ओर साम्राज्य) ._ 

'क्लिज़ोधिप खारवेलके जीवन वृतास्तका एकमात्र सांधिईर 
उनका लुंवीया हुआ हाथोगुफाका शिलालेख है । उसीके भाधार 
सें शात होते हैं कि लास्वेल' एक महांम्‌ तैजस्वी भर प्रतापी' 
राजा थे । बलवान होनेंके साथ वह देखने में बहुरा ही सुन्दर 
थे। किलालिसमें उनके शासनकालकी घटनोझोंकी धर्णन मिलता 
है उनसे पतो चलता है कि खारवेल सोलह वर्ष की आयु में 
युवराज पर्द में श्रभिषिकत हुए । उस समय ये विद्या अध्ययन 
समाप्त कर सके थे । सोलह वर्ष की उम्र में उनके शोर की 
गठने इतनी सुन्दर लगती थो कि उससे भविष्यमें उनके वीर" 
योद्धा होने'का परिचय भिलता था। इससे पता वलता है कि 
ये भ्ात्मसयमी धौर सच्चरित्र थे। चाणक्यके ्रथेशास्त्रानुसार 
उस समय के राजाझो को भाात्मसयमी एवं सच्चरित्र होंता 
चाहिये था ।" ' 

सॉरबेल २४ कर्षको झायुमें कलिगके सिहासन पर सुशोंभित 
हुआ । भ्रौर सिफे तेरह वर्ष हो राजत्व किथां" इंस क्‍्क्‍ल्प समय 
में कलियके उत्तर शौर दक्षिण में जितने राज्य थे सभोको उसने 

जज २०५ २. जऔल---+त#+े.....हह.॥00072ुै0.......... + जे ३ 
१ विद्या वितीत राजा ही प्रदान्‌ दिनसेरते आतन्याग प्रथविन भूंमले 
स्वॉभृूतहितेरत: ४. 8. 
2 अझकेड/आए कर 00888 300 प.,ह, ह ७३0७) #७त 5७३ 
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जीत लिया था | 5 प्रद्यो कके भयावह झाक्रमणसे समस्स कलिग प्रायः 
नष्ट अष्ट सा हो चुका था। फिर भी कलिंग वासियोंके हृवयसे 
स्वतञ्ताकी स्वाभिमानी प्रात्मा क्षीण नहीं हुई थी॥ प्रशोक 
की मृत्युके पदचात्‌ उस घल्प समयमें कलिंग वासियोंको निश्यय 


ी ्णति ; ही के बीच 
रे | 3 कि जोकि 
माकसे।अड़का लेसाहाहत था + फ़त्तव्मगमकेदाा़बज़ड 
सुजय से खाहकेल जे >्सम्स्त उत्तरझोेर:वलित पपनी: 
बिज़॒क पता का की. 
सैमज: संस्यह कितलीओ/इसर्तवफयम्रें! जा दका डी प्ाम्स बी हो सकी 
रबी ,कक्ी समतके: क्िलालेखेमें: ही कुछवर्त्र्लम्रकका' है ९५ 

हाथोसुफा शिक्षाज़ेस:के न्‍नतूर्थ लाइन/से बराक होका. है किए 
स्कस्वेक् के सफ्यक्ाज्ःके ढित्ती: बय हें उससे स्ेन्यक्ा फ्रसकाड, 
पहकिवमी दीप कोेपकश्ना ; था । डसो वर्ष से: उनके छाजसकरः 
स्कॉापना/की तेड़टाः शत सआ-हुई ।,पदिचमी दोफ करे - अस्काछ: 
करने प्ले पूर्क:निश्कय ह्ढी चआ्वारबेल ने: ब्रफ्की सेना को: सुशबकूव:: 
शुकली: कवस्‍्या होया% अर यही दुजर्य सेवा लेकर खग्यकेल 
ने! साततकर्पो/के विरुद्ध में ब्रात्रा सुरू की । यह सातक़र्फो झा 
शभानध्र के सातवाहन वंशका तृतीय राजा था १९, : 

! » इस “मुछ कप क्‍्यय कारण था, प्रह जिस्मृतिके सर मे ही 
छुपा हहपग्ादे | शास्रद ऐसा हो सकता है कि खारवेल- का साउक़ 
स्थ॒क्षप त :कल़ल़े को-भरकाँकर में सातकर्जी ते कुछ बआाशाएँ - डाली, 
हों। भोर उससे रुष्ट होकब्र खारवेल ने उन्र पर भ्राकप्रण 

द्ाशफ७७४ रण एब्यफढुब छं#एएज-च, कर. 068 #:केत 
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किक द्वो + प्रौर इस तरह पराजित होकर सातलिण ने सका 7 
झाधिवत्य स्त्ीकर कर लिया हो ।' ध्] 

सातकर्षी राजा को हसने के. पश्चात्‌ खारवेल की सेना ।? 
कर्विग न लोटकर दक्षिगभें कृष्णानदीक तटपर बसे हुए झशिक * 
नगद पर जा पहु ची' । पुराण के अनुसारु सात होता/है? कि ' 
उसःसमव कष्णा नदी तट के जो राज थे , वे बड़े ही पराक्रमी? 
और श्रवीर थे। फिर मो उनकी शक्ति खारवेल का मुका- 
बला करने से हार मान गई । अ्शिक राज्यपर झधि्पेत्य जमा 
खारवेल सेन्य सहित एक वर्ष तक वही रहा त॑ंव लौट !' 

उसके बाद खारवेल तीसरे वर्ष कही भी' नहीं गया । हाथी ' 
गुफा शिलालेख से ज्ञात होता है कि उस. वर्ष ' उसमे अकनी ' 
राजधानो में बहुत आनन्द उत्सव मताये भोर कहीं मही गधां। 
किन्तु चतुर्थ वर्ष के शुरू होती ही खारबेल में अ्रपनी' सेवा 
सहिंत विध्याचल की धोर प्रस्थान किया । जिससे सारा विध्या- 
चल निना द्वित हो उठा । अरकडवुरमें जो विद्याघरोफों वास थे। 
उन पर अधिकार करके खारवेल ने रथिक औरभोजक लोकें 
पर आक्रमण शूरू" किया $ और इन सभी को परास्‍्त करके” 
झपने भ्राधीन कर लिया » । डॉ० जायसवाल ने ' हाथीशफा / * 
लेखके प्राधारसे बताया है कि इसी वर्ष खारकेल मे वि्वांधशों - 
के ' प्रावास' (70० 30056 6 ए४०9७४ १08१४) का जीणी- * 
द्वार कराया था । 

अपने राजत्वके प्रड्चम वर्धेमें खारवेलमे शर्ती राजधानी: 
की शोभा एवं समद्धि बढ़सेकें! लिये तनसुलियं-वाट महंश!की! 
६ ' जायसवाल श्र प्रोफेपर राखालदास बनजी ने इस असिक नग्रेको प्रौर प्रोफेपर राखालदास बनर्जी ने इस अ्खिक नग्रको 

भूर्वसे भूशिक नगर पढां और उसीकी नै लिखते रहे है।.. 

७-' ९0 'रराष्ट्रिक) भौरं भोजक:प्रशौक के' शिसलिखों में उसके 

उल्लेस है + ' ह 
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बढाकर लाये, जिसे नस्दराजा ते बनवाया था। शजत्व के छटवें 
वर्षमें वह प्रपनी प्रजा पर सदय हुये थे। इस वर्ष उन्होंने पौर 
झौर जानपद जनसंघोको विशेष अभ्रश्िकार प्रदान किये थे। इस 
से स्पष्ट है कि खारबेल यद्यपि एक सम्पूर्ण स्वत्वाधिका री सम्राट्‌ 
थे, फिर भी उनकी प्रजाकों राजकीय प्रवधर्म समुचित अधिकार 
प्राप्त था । उसी वर्ष खारवेलने दुलीजनोके दुखोका विभोजन 
करने के लिए उल्लेखनोय प्रयास किया था। भहिसा धर्मका 
प्रकाश उनके जीवन में होना स्वाभाविक था 
झपने राजत्वके सप्तम्‌ वर्ष में खारवेल भ्रपनी आयुके इकतीस 
वर्ष पूर्ण कर चुके थे । उनके शिलालेख से ध्वनित होता है कि 
उसी बबमें उनका विवाह धृमधाम से सम्पन्न हुआ था । उनकी 
महारानी भोड़ीधाके निकटवर्ती प्रदेश वजत्ञके राजवश की राज- 
कुमारी थीं। भाठवें वर्षमें उन्होने मगध पर प्राक्रमण किया 
और वह ससैन्य गोरथगिदि (वाराबर हिल्स) तक पहुच गये 
थे। जैन 'महापुराण' में भरत चक्रवर्ती के दिग्विजय प्रसग में 
भी योरथयिरिका उल्लेख मिलता है। सम्राट भरत भी वहा 
सेना लेकर पहुंचे थे । उनके प्रभावस्ते जिस प्रकार मागधकुमार 
देव स्वत: श्षरणमें श्राया, उसी तरह खारवेलका शौर्य भी भ्रपना 
प्रभाव दिखा रहा था। गोरथगिरि विजय और राजगृहके घेरे 
की लौयंबार्ता सुनते ही यवनराज देमित्रियस (302४७४7पां&) 
के छक्के छूट गये । खारवेल को भाया देखकर वह अपना लाव«- 
लश्कद लेकर-मथुराछोड़कर भाग गया। कितना महान्‌ पराक्रम था 
खाखेलका। उनका देशप्रेम श्रोर भुजविक्रम निस्सदेह अ्रद्धितीय था। 
राजधानीकों लौटकर खारवेलने अपने राजत्वकालके €वें 
वर्षमें महान्‌ उत्सव व दानपुण्य किया । उन्होने 'कल्पतरू' बनाकर 
सभीको किमिच्छिक दान दिया । घोड़े, हाथो, रथ झादि भी 
योद्धाओ्रोंको मेंठ किये। ब्राह्मणो को भी दान दिया + शोर 
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प्राचीनदीके दोनों तटों पुर “विजयप्रसाद!' बनवाकश श्पनी 
दिग्विजय को चिरस्थायों बना दिया । दसवें वर्षमें उन्होंने ्रपने , 
सैन्यको पुन. उत्तर भारतकी शोर भेजा था एवं ग्यारहवें वर्ष में. 
उन्होने मगध पर आक्रमण किया था जिससे मगधवासियों में 
+ भझातडु छा गया घा | यह आक्रमण एक तरह से भ्रशोक के 
कलिग ग्राक्रमणके प्रतिशोध रूपमें था । मगधनरेश वृहस्पतिमित्र , 
खारवेलके पेरोमें नतमस्तक हुए थे । उन्होने अ्रड्भ और मगधकी 
मुल्यवान भेंट लेकर राजधानी को प्रयाण किया था। इस भेटमें 
कलिगके राजचिन्ह और कलिंग जिन (ऋषमदेव) को प्राचीन 
भूति भो थी, जिसको नन्‍्दराज मगध लेगया था। खारवेल ने 
उस प्रतिशय पूर्ण मृतिको कलिग वापस लाकर बडे उत्सव से 
विराजमान किया था। उम्र घटनाकी स्मृति उन्होंने विजय 
स्तंम भी बनवाया था और खूब उत्सव मनाया था, जिससे 
। उन्होने शभ्रपनी प्रजाके हृदयकोी मोह लिया था। 
इसीबपे खारवेलके प्रतापकी आन मानकर दक्षिणके पाण्ड्य- 
नरेशने उनका सत्कार किया औद हाथी भादि की मृल्यमय 
भेंट उनकी सेवामें प्रेषित की थी । इसप्रकार भपने बारहवपके 
राजत्वकालम वह अपने सा म्राज्यका विस्तार कर लेते हें और 
उत्तर एवं दक्षिण भारतके बडे बड़ नरेशो को परास्त करके 
अपना प्रातद्ु चतुदिकम व्याप्त कर देते हैं । निम्सदेह बह 
सार्थक रूपमे कलिगके चक्रवर्ती सम्राट सिद्ध हो जाते हैं । 
किन्तु अपने राजत्वकालके १३ व वर्ष में सम्र/ट खारवेल 
(६ राजजिसासे विरक्त होकर घर्मंस|।घना की ओर भत्र हें ॥ 
कुमारी पव॑त पर जहा भ० महावीरने घर्मोपदेश दिया था, वहू 
जिनमदिर बनवाते है ओर अत निषधिक्ता का उद्धार हस्‍्ते 
हैं। एक श्रावकके क्षतोका पालन करके शरीर और #एगाके 


भेदकोी लक्ष्य करके आात्मोन्नति करने में लग जाते है नकी 
-- ४६ 


धर्माराधना का विवरण ग्रागेके प्रध्याय में लिखा है । 

हाथीगुफां शिलालेख में ठोक ही खारवेल को क्षेमराज,, 
वर्द्व-राज (राज्यवर्द्धन ), भिक्षुराज धोर घर्मराजके प्रशसनीय , 
विरदोंसे अलकृत किया गया है। निस्सदेह उन्होंने प्रजाकी 
क्षेमकुशलका पूरा ध्यान रखा था। उन्होंने ऐहिक राज्यका 
संवर्धत किया वहाँ ही श्राध्यात्मिक राज्यकी भी संवृद्धि की ! 
यह एक प्ादर्श भौर महान्‌ सम्राट्‌ थे। 





बम, ्ट्‌ क ---- 


६, 'खारवेल"और 'मेतभर्म 

यह एक एँतिंह्रोसिक तथ्यं है कि खमरंवेलके राजत्वकालसे 
सैंकड़ों वर्षों पहले कलिय दीक्षण भारतमें जैनघरमंका के स्द्रस्थल 
थो । कॉल्गर्मे ब्रेहाण्य धर्म कें साथर समभावस्ते जेनघर्म प्रयति 
“करता भी रहां भ्रा । इंस प्रगतिके परिणाम स्वरूप ही बहां 

उसकी प्राधन्य प्रतिष्ठा हुई थी। यही कारण है कि जेनधर्षा- 
बैल॑म्बीयोंके इृष्टदेव को कलिंग “जिन” रूपमें सरे ही कलिय 
रष्टूनें मानी था । इंस मान्यतामें जराभी प्रतिशयोक्ति चंहीं 
है। हाथोगुंफा शिनालेखमें यह स्पष्ट लिखा है कि ई० ब्यू० 

धतुर्थ शताब्दी महांपदनरनदने (नन्दराज) जंव कलिंग पर 
आक्रमण किया झौंर उसपर भ्रधिकार जमा लिया, तब ब्रह 
अपनी विजयके प्रतीकरूपमें 'कलिग जिनको” पाटलिपुत्र ले यये 
थे। झंपनी कलिंग विजेयके उपलक्षमें मेहापस्म घन दौलत झादि 
कुछ भो म ले जाकर केंवल जिनमूर्ति ले गये इंसका झाज़िर 
क्या कारण हो संकता है ? सबके मनमें ऐसा प्रदन होना स्का- 
भीविक है। कितु इसका कारण तो स्पष्द है । शिलालेखीय 
साक्षौसे हमे ज्ञातहै कि यह जिनमूर्ति -दवी केलिंगके क्त्िब/सियों 
की थ्राराध्य देवता ,इतलिए विजयी महाप्ग्षका विजय 
भैर्वंसे 'उत्फूल्ल होकर कलिग जिनकी धोर प्ोकृष्ट होना स्का- 
भांविक था । जैन ध॑मकी कं लिंग मं प्राधान्य विस्तार हौनैंके कारण 
जिनमूँतिका प्रभाव मी प्रत्येक कलिंग बासीके ऊपर कम या 
ज्यादा पड़ी ही होगा | अधिकन्तु महापक्म स्व॑य ही जैनघर्मके 


उपासक थे । भ्रस्थवा कलिंग अधिकृत करने के उपलक्षमें महा" 
पहने समग्र' जातिके, देशके तथा स्वय प्रपने इृष्टदेषकों सुदूर 
पाटलोीपुत्र लेजाने का प्रयास नहीं किया होता। यदि बह जैन 
घर्मावलम्बी न होते तो वह जिनमूतिकों नष्ट कर देते + परन्तु 
हाबीगुफा शिलालेखसे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि लारबेलके 


अगधपर प्रधिकार करने के समय तक ह्र्थात्‌ ३२०० वर्षोंके दीघें- 


कालसें उपरोक्त मूर्ति पाटलीपृत्रमें सुरक्षित रही थी । 
नन्‍्दराजाके कलिग पर भ्रधिकार करनेके बाद भी जैनथर्म 
उत्कलसे भ्न्तहित नहीं हुआ थ। भौर नहीं ही उत्कलीशोंके 
द्वारा प्रवहेलित हुआ था । बल्कि विभिन्‍्त राजबशोंको पृष्ट- 
' भपोषकताके कारण भ० महावीर जिनेन्द्रकी क्षान्तिपूर्ण भोर 
मेत्रीमय वाणी कलिंगके कोचे-कोनेमें प्रचारित हुई थी। यह 
शक तथ्य है कि श्रशोकके समयमें झौर उश्के बादमें मी कलिंग 
जेनधर्मका प्रमुख केन्द्रस्थल था। 'चेति' राजवंक्षके साहचर्य 
झौर सहानभूतिमई संरक्षणसे इस धम्मके संप्रसारणमें विशेष 
साहाय्य मिला था । जब उत्कल के इतिहास में महामेघबाहन 
कलिंगाधिपति सारवेलका स्‍झाविभाव हुथा तब ज॑नधर्मकी सिप्र 
झग्रगरतिमं प्रतिरोध खड़ा करना समव ही न था खरवेल स्वयं 
जेनधमंके उपासक धर प्रधान पृष्ठपोषक थे। हाथीगंफा शिला- 
'लिपिसे यह प्रमाणित होता है कि नन्दराज कलिग विजयके बाद 
जिस कलिंग जिनको यहा से लेगये थे, क्षारवेल उसी मूर्तिको 
अपने रोजत्वकालके द्वादशर्य बर्षमें भ्रग भौर मगध पर भ्रधिकार 
करके कसिगमें वापस घ्रौटाकर लाये थे। इस सुभ्वसर पर 
झीमायात्रा निकालने की तेयारी की थी। श्वारवेलकी विराट 
धैन्यवाहिनी प्रौर कलिगके असंख्य नागरिकोने उस महोत्सवमें 
योगदान दिया था और कलिंग सम्राज्यके सम्राट ही स्वयं 
उसके समर्थक एवं उत्सवको सुन्दर रूपसे सपन्न करने के लिये 


यत्नवान हुमे थे । संगीत झौर वाद्वितोके ध्वनि समरोहर्भ कलिग 
जिनको पुतः कलिगमें स्थापित किया गया | हावोगफा शिला: 
लिपिसे यह स्पस्ट मालूम होता है कि खलारवेल ओर उसके 
प्रिवारक सभी लोग जेनधर्मावलम्बो थे । उनकी भगति झौर 
स्नेह कलिड्भ जिनके साथ प्रोतप्रोत ही था। 

किक्तु इस प्रसंगमें याद रखने की बात यह भी है कि जैन 
धर्म कलिय मात्रका धर्म न था, बल्कि ई० पू० ६टी शताब्दि 
से ही भारतके प्रयेत्क प्रातमें हिन्दू, जैन धोर बोद्ध धर्मावलम्बी 
मिलजुल कर रह रहे थे । उत्कलमें हिन्दू, लोगो की पीतिनीति 
का प्रमाव जैनधर्मके ऊपर पडा प्रतीत होता है किन्तु जेनघर्म 
को आध्यात्मिक प्यूखला, कठोर नियम पालन प्रौर तीबंकरोंको 
महनोयता झोर चरित्र विशिष्टता भ्रादि विद्येष गुणोंके द्वारा 
उत्कलीय प्रजाजन श्रनुप्राणित हुए ही थे ।इसमे श्च रज करने 
का कोई कारण नही है । यह हमारा व्यक्तिगत वैशिष्ट्य शोर 
देशगत श्राचार हैं। तीथंकरो के विराट व्यक्तित्व झोब त्यार्गके 
सामने कलिज्ुवासियो का स्वत' प्रणत होना स्वाभाविक ही 
था। खारवेलके समयमें सडगिरि शोर उदयगिरिमें जेन साधुभों 
के लिये सेकडों गुफायें निभित हुई थी । खारवेल स्वय जैन थे 
इस कारण जेत साधुभ्रोके प्रति उतको व्यक्तिगत झनुरक्ति थी ॥ 
हाथीगूफा शितालेखके प्रारभमे ही चक्रवर्ती सम्राट खारवेलने 
जैनधमंके तमस्कार मूलमत्रको लक्ष्य करके प्रपनी मक्ित प्रद# 
शितकी है। छिलालिपि की प्रथम पंक्ति में लिखा है कि:.... 
'गमो प्ररहुतान' 'नमो सदसिधान " 
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७+.. जिस वाहकसुसार पार्च ममस्कार मत उचचारेण/करनेकी 
-श्ाप्नीका सेमयक पड़ित भगवान लाल :इन्द्रजी, शेर हाजेन्द्रजाल 
लबितरजी जी करते हैं । जैन सम्राट खारबेलने शाहबानुभोदित 
“ पैन्चके झनुसारः प्रशस्तिकेः प्रार प्रमे अहे त्‌ और सिद्ध:१२ में ध्टियो 
के प्रति अपनी नंम्र विनय प्रदर््षित की है १६ 
, खारवेलकी इस शिलालिपिमें उनके चिन्ह भी हैं । उसके दोनों 
पारवोंमें चार सकेत चिन्ह है। वाम पाश्व॑मे दो और दाहमी लरफ 
दो स्केत चिन्ह हैं । प्रथम सकेत चिस्ह॒ शिलालिपि की २५थी 
»£परक्‍्तेके बाई ओर है । चौथा सकेत चिन्ह 'सातवी पक्ति!के 
'दाहिने पाइव मे है। शिलालिपिका प्रारभ और समाप्दि निर्देश 
(कि लिये ये दोनो सकेत दिये गये हैं। द्वितीय ब्केत चिस्ह प्रथम 
'सकेत खिन्हके निम्न भागमे और तृतीय संकेत्तःचिन्ह प्रथम 
“ और द्वितीय पक्तिके दक्षिण पाइव मे है। डा० जायसवाल का 
कहना था कि, तृतीय सकेत चिन्ह ठीक खारवेलके नामके बाद 
“है, फरन्तु यह ठीक नही । 
क्रिन्तु अश्न यह है कि आखिर ये सकेत चिन्ह हैं क्‍या ? 
"जेनकल। पर्दातके मतानसार इनमें प्रथम सकेत चिन्हको जैन 
/ लोग़ "बद्धं मंगल” कहते है।* द्वितीय सकेत चिभ्ह 'स्वस्तिक 
! है | तृतीय सकेत चिन्हका नाम ' नदिपद” है। कास्हेरि लनिकटस्थ 
' धपदण,पर्वतकोी एक शिलालिपिंमें उस सकेतको मदिपद” कहा 
* गया है ।४ हाथीगूफाका उगा चिन्ह 'हखचेतिय था वृक्षत्तेश्या 





२. नमो प्ररिहन्ताणम्‌, नमो सिद्धा णम; 
नमो श्रायरियाणम्‌, नमो उवभ्ायाणम; 
नमो लोए स्रव्ब-साहु णम । 
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ल्किंतवामिसे अभमिहित किक जीती हैं।... | ' 
'वद्धमगल एक मांगलिक जिन्हें छपमेंजमगढ़की जैनकुंफा 
“कै द्वारदेलेमें सोदापइुआा है | संच्ी स्तुपके लोरणमें ! भी यही 
'जजिगह वाया जात हैंल परिथिमः #रतकाः बौद्ध मफाओंफी 
लिलालिपियोंम भी थई मंग् किएह फाया:जाता' हैः उबूना- 
'आठंमें भर्टभभल। चिन्ह भी खोदे हुए मिलते +हें | इस्कजी 
कहते है कि स्व॒स्तिक, दर्पण, कलस,,/मैंद्री सके; मत्स्य+ 
” अभ्रकुश धर बद़मंगल ये ध्रष्टभंयल पन्‍्ह है । -अ्रजणकल जेन 
भिक्षप्रोका भिर्कपात्र ठीके बंद्धमंगल चिन्ह सा है ।/हबीमंफा 
में वहमंगलकी भ्गयश्यकंतता नया थी मे धह'कहना अम्नमन है । 
ऐतिडासिकर्ण इसे जिंशुल, जिरंत्त या वश्स रूपये भीबतसाते 
हैं। प्रत्वीन भारतकों मुंद्राशंमें जो चिन्ह पाया जाता है कर्ट- 
मंगल' उसमें अन्यतम' है ।हीथीगुफा शिलालेशके: भ्रम्यासीय 
'बिन्ह भी प्राचीन मुद्राभ्षोमें वावेजाते है । 
हॉथीगैफा शिंलालिपिंके झादय झम्तका निर्णय प्रथम हो र 


अनतु थे स्विहसे हो: होता! है । 
स्वस्तिक और नदिपदका इतिहासर*“जो भी हो, परलु हल़्ी- 


गकाडदशिलालिपिमें उनका दंग्रवल् स्सयथाक्रम स्वेस्ति श्रोर ममल 
के प्रतोक रूपमें हुप्ना है। 'मगल़्धुत्त कामक- फलिप्रम्मसें उस 
का अमाण. मिलता है । हस्तवद्विकृष्मदेव ऊहते है ' कि शास्त्रोक्त 
-ऊँ.शव्दके रूवकके लिये स्वस्तिक -और :नविपद्रको प्रार्योंने 
व्यवहार किपा है। वही नियम बौद्ध और जंनो के यहाओीं 
प्रचलित है । बेदो मे ७ मंगल सूचक है । 

हांयोगफाकों शिलालिपि जैन' सम्राट खारवेल के निर्देशमें 
लिखी ग्रयी, इसलिए शिलालिंपिमें जैन झांस्त्रके मार्यलिंक चिन्ह 
शहुना सर्वश्रा-स्वा साविक ,है। सम्लाट श्ारबेल को जैन धर्मोवलस्बी 
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के रूपमें प्रमाणित करने के लिये इन बिन्होंकों प्रमाणके रूपमें 
भहण किया जा सकता है । 
झिलालेख को घोदहवों पंक्सि में उल्लेख है किः._. 
“वेश्लमे थ बसे सुपवत-विजयलकों कुमारों पते धराहतों 
परिनियवाले ताहिकाब तिसोशोधाय राजभतकेहि, राज-मातिह 
राजनोतिहि दाजपुतेहि | राज सहिजि लारबेल सिरिता 
खसतबशलेजंसत कारापित ९ 
जेनोकी सुधिधाके लिये खारवेल प्लौर उनके परिवाय 
सम्बन्धीजनो के प्रयाससे ११७ गुहा तेयार हुआ था । 
यद्यपि खारवेल जैन थे, फिर भी उनकी सहानुभूति केवल 
जेनो तक ही सीमित न थी। उन्होने हिन्दू देवदेविश्नों के लिये 
भी एकाधिक मदिर निर्माण किया था, इसमे कोई संदेह नही। 
+सुकता- समण सुविहितान, से सतविसन यतिव, तापस ईसिन 
लेण कारयाति, ध्रहत निसदीय सभोपे बभारे बरकार सबधा- 
पिनहि पभ्रडेक सोजना हताह प्ात-सलाहि-सतसरसाबि सिलाहि 
थयम्बनित चेचियानि थे कारापयति। पटलिक रतिरे श्र बेहरिन 
गर्भ बस्से पेड़ियापवति | 
“वनतरीय सतस हरेहि देतुरिय नीलमोक्ष ते जयति-श्रण 
सतिकं गेरिय उपदय्ति ।' 
(हाथीगुफा शिलापिकी पन्द्रह पक्ति) 
इसे पढ़नेसे मालूम होता है कि अपने राजत्वकालके तेरहवीं 
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, अपमें खारदेखने जेत सत्यासित्रोंके लिये कुमारीब्रिरि पत्र ११७ “ 
.गुफायें तैयार कराई थीं, शौर साथ साथ दूसरे श्रसिद्धलर्सश के 
सोधु भौदर सन्यासियोंके लिये भी (सकल-समस-सुविहिकश्षा) 
एक दूसरी गुफा निर्माण किया था। फिर सी भन्याम्य मुनि 
ऋषि और श्रमणों के लिए सभी प्रवन्ध किया था। यह बात 
शिलालिपिमें प्रस्भुत है। (शत विसाकम यदिकम्‌ तापस 
इसिकम्‌ लेयेन कारयति)। यहां यति, ऋषि झ्ौर साधुओं का 
उल्लेख करने से हिन्दुश्नों के व्णाश्रम घर्ंगत वानश्रस्थ ध्वस्था 
की सूबना भनु मानित होती हैई । भशोककी शिवालिपि भादि 
में ब्राह्मण घमंके योगी ऋषिशधो से पृथक प्रमट करने के लिए 
जन, भाजीवक श्रौर बोद्धोंका श्रमण नामसे भप्रभमिहित किया 
गया है । लेकिन खारवेलने ब्राह्मण सन्‍्यासियो को यती, ऋषि , 
और तापस नामसे अभिद्ित किया है। बौद्ध और श्राजोबक 
लोगों को हाथी गुफा शिलालेखकी वर्णनामें स्थान नही दिया 
गया है | पर इसका कारण निर्णय करना भसंभव है । 
शिलालेख की सोलहवी पवित्र्में खारवेलकी धर्मनोति 
विदलेषित हुई है। इस घर्मनीतिको विशद झालोचनाके लिए 
'शिलालेखका प्रोक्त भाग पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है ॥ 
“प्रेरा दास वधराज दास इदरादास धमरादास बसते 
सुनते प्रमभक्तो कलालाण गणविसेस कुछलो सवपाषांड पुश्रोको 
सथ-देवायसन-संकार-कारकों शपतिहत अकथाहुमअलो जकथरो 
गृत जको बबति चको राजियि बसु कुल विभिसितो महाविधवयों 
शाजा खारबेल सिरि।” 
(हाथोगुंफा शिलालेख- १६ वोीं पंक्ति) 
समालोचनाके लिए जिसका सस्कृत भ्रनुवाद नोचे दियागया है. 
“7 | जैन अ्रमणों में सी यति, ऋषि भोर साघुधो का वर्गीकरण 


मिलता हैँ । +-+खु० 


++लेमशाज: सर बंद राज सं: ई्द्राज: तः घंमेराज ' पहंयेक 
अप्कंन लव बंप जो जि भुण विज कुशल सेब ' पःघ्ड पूजक 
हब न्वेबाधतर्ते सेस्कार/कारिक पंप्रतिहुत चैफ्रवाह बल: संकंधरा 
“ऑप्तेणक "प्रबत्तवर्क: राजी  बसुकुल विनगेंतो स्हाबिमंयो 
अध्यक्षासोस्वेल अं: 
इस 'डेड्धत अभ्रकरण मे 'खारवेलकी चौरित्रक महँनीयताका 
“पश्किव भी दिया गेया है) वह क्षमाशील, धर्म परिवर्द्धन के 
आधार और इन्द्रके' समान न्‍्यायविज्ञारद थे। घाभिक निष्ठाके 
* केन्द्र खारवेल आध्यात्मिकता विकासके लिये सदाहित भौरु 
कल्याण साधनेमे लिप्त थे। उन्हे “सर्व पाषड पूजक "के नाम्रसे 
प्रभिहित किया गया है | यहा इस उल्लेखमे भ्रशोकके धर्मानु- 
, शीलनर्पुतिकी छायासों मालम होंती है। भ्रशौक की तरह 
खारवेस भी सबहो धर्मोंको समान दृष्टिसे देखते थे। केवल 
इतना ही नहीं वल्कि जैन होते हुए भी वह अन्य धर्मोके प्रति 
सम्मॉन प्रदर्शन करते थे । शिलालिपिका “सबब देवायतन 
' संह्कार कारक” लेख इस मतको पुष्ट करता है। इसके साथ 
ही अ्रपने राजत्वकाल में निस्सदेह खारवेल कलिगकी श्री वृद्ध 
फे लिए भी खले हाथसे धन व्यय करते थे। यह विषय छिला 
' लिपिसे पाया जाता है। सिर्फ जैनोके लिए भ्रात्मनियोग नही , 
करते थे, वल्कि साम्राज्य की सभी प्रजाभ्रोक सुख सात्रन के 
“लिए काम करते थे | सामाजिक श्राचार-विचारमें कोई कड़ो 
'नीति नही थी । 
दुर्भाग्ससे समयकी प्रतिकूलताके कारण उस समयके मंदिर 
प्रब नही है, नहीं तो खारवेलकी मंहानताक वारेमे वे गवाही 
देते भौर उनके धर्मंमावको साक्षात्‌ कर दिखाते ! 
सचमच, लारवेस' जंनवर्ंके उज्वल झालीक स्तम्म थे। 


छनकी पष्ठपोषकतासे जैनधर्म श्रपनी स्थित्तिमें अटल था ॥ 
तन्‍्मन ६८ -_-, 


इसलिए द्षिजाल्किपि में; उनकते - 'ववकप्नदो” (सक्तणर) नाहसक्े?र 
अश्विद्ठित किया या है. लौद़:प्रोर:जैस: धास्च्रमे बकको घर : 
अर्थ व्ययव॒हार-कियर गया..है +परूतु:अहापरुसक्क्षरूका र वेख 5 
को अकबर तामसे अगि[ित करते का ग्रहःमक्लव- है किलजेवर्र: 
अमंमें उतकी जगह-बहुत ऊबीः थी 4 सिर्फ/जतस्त ही.,चही न्उत़' 
को.अुप्तचक्रकी पदवी भी दी ग्रई है+ . - & 
लारवेलको जेन-प्रमाणित-क्रनेक लिए,हवेसुफा/शित्रालिपि ४ 

में और भो बहुत प्र मग्ण हू।दिल्वरलसिसे यह भी मालूम होता। 
हैं कि राजत्वक झाववे सालमे वह सबनडाजको णद्धमें महतोड़ - 
जवाब देतेके लिए मथुर। तक गये थे। मथ्रामें उन्होत़े अाहक 
जेन श्रमण, राजभुत्य ओर- वहां के अधिवासिमो को भोजमें-: 
झाष्यापित किया था । मथूरासे - लौटने-के बाद, कुलिशमें क्री*, 
“इसी. तरह एक भोजका आउम्रोजन हुक वया ।5 

इस वर्णनाम बौद्ध और आजीवको का नाम नहीं-पायाः . 
जाता है ।इससे यह मालूम होता है कि-उस समय कलिम॑-के 
समान ही मथुरमें भी जेन-ओर हिन्दू घर्सक प्राघर्यसे: बोद्ध। 
धमंका भ्र्तित्व-नही थ[। कद्मनचित , होता अभी; तो उनको; , 
प्रतिष्णा वहा पर नही. थी, सहि्कि उसके पनफक्रनेके लिए ब्रह्में 
अनुकूल परिस्थिति ही जही।ब्ी.। उत्तर ज़ास्तमेपसथ सतन्‍्ही प्जेचतः। 
धमंक केन्द्रम्थल था $ इसलिये; खारबेलकोी बहु पर अन्नवसज 
की उपस्थिति झौर आधिफ्त्य प्रसह्य.. हुआ 4 अत * स्वचम कीए+ 
निषप्रत्ता के लिए उनको मथुख तक जाना-पव्ाा ।+ खारचेलकेर 
झाकमण से -बहाक अचिवा्षी असल्लकिकल्न हीं थे ।. अ्रधिज्ष जेनहर 
धमईवलम्वीसो के क्‍ानत्त वर्द्धीकके जिन्रे :वारवेलचल पबीमेश्य पु 
काम्र -सराहनीय- था | 

मथुरासे ब्ररपस-मआातेके ऋसगसलार बेल खा कीजञएकरलोी यद्मः 
'नही पड़। था गुल्म भोर लताकीणं कल्प-ब॒क्ष भी उनके द्वारा | 


कलिंगको लाये गये थे । जैन शात्त्र्तें है कि केवल चक्रवर्ती 
समआआाट ही कल्पवृक्ष लगानेके योग्य है। जिससे साफ मालूम 

पड़ता है कि जैन सम्नाट खारबेल कल्पवृक्ष लानेके सर्वेथा ही 

योग्य थे।- राजत्वका काफी समय खारवेलने युद्धयात्रा और 
राज्यजयमें ही बीताया। जैन धर्मके उपासक होते हुऐ भी 

खारवेलने कंसे हिसात्मक मार्ग प्पपनाया ? यह सोचनेके बात 
है। जैन धमेंका मूलमस्त्र श्रहिता भौर जीवदया उनके राजने- 

तिक झौद साम्राज्यवादी जीवनमें किसो प्रकार प्रभाव डालने 

में समर्थ नहीं हुआ ” इसका क्‍या कारण है ? यही खारवेन 

के ब्यक्तिगत जीवनमें एक प्रधान विशेषता है। भारतके जेन 

सम्राटोने अहिंसाको जैन धर्मका मूलमन्त्र स्वीकार करते हुए 

भी ओर उससे अपनेको अनुप्राणित करते हुए भी उन्होने अ्रपने 

राजसबधी लोकधमे की पालना भी ठोक-ठोक ही की ! जेन 
राजत्य का यही भादर् है ! 

जेन सम्राट महापदम उयग्रसेन और मौय साम्राज्यके 

प्रतिष्टांता चन्द्रगूप्त मौय॑ प्रादि राजाशोंने जीवन भर सम्राम 

की धावेष्टनी में कालयापन किया है , जिससे मालूम पडता 

है कि उतकी प्रहिसा राजनीतिमें बाघक नहीं थी। भ्रपरन्तु 

जेन सम्राट गण अपनेको विजयी वो र प्रमाणित क रनेको भ्राकाक्षी 

थे | खारवेलका मार्ग भी वही था ॥ यद्यपि आप सच्चे जैन 

खूपनें ही पंदा हुये थे। भ्रापका जन्म जिस वरामें हुभ्ना था ; 
वह 'चेति” वंश भी जेन घमंका परिषोषक था। भ्रशोक की 

तरह खारबेलने जीवनके मध्यान्हमें एक धर्म छोड़ कर दूसरे 

धर्मको नहीं अपनाया । ई० पूृ० २६१ क कलिग युद्धमें अश्योक 

के व्यक्तिगत जीबनमें एक महान्‌ परिवततेन होनेके साथ साथ 

उनका राजनेतिक जीवन धर्मावभापन्न हो गया था। अ्रशोक 


क- कक्पव॒क्ष से भाव किच्छिक दान देने का होना चाहिये । -स० 


>-+- ३0७०० 


की तरह खारंबेलका जीवन धर्मेचितार्स व्यतीत नहीं हुझा था ' 
धर्मड़ी गंभीर चिन्ता झौर तम्मंगंता उसके मंत्र्में भ्रास्थोग 
नहीं जमा पाई ।# 

खारवेल नि' सन्देह एक जैन थे। परतु सनके जीवनकी 
भावेंधारा की आलोचना करने से सचमुच संदेहका सम्मुखीन 
होना पड़ता है। वचपनसे उनकी जो विद्याशिक्षा हुई थी, 
उसमें आध्यात्मिकता क्री ब्‌ तक नहीं थी। भ्रबेनीतिका प्रभाव 
उनपर विशेष ख्पमें पडा थां । इसलिये युवराज भंवस्थार्म भ्राप 


प्रजावत्सल और विजयी थे ॥ 
ई०पू०२६१ की विजयक बाद भश्लोकको कलिगसे घनस्त्ल 


संग्रह करनेका प्र माण हमें कहींसे नहीं मिलता है। उनकी 
विजन ओर बिजबक वाद का व्यवहार खारवेलकी विजय 
झौर व्यवहार से बिल्कुल निराला था। खारवेल ने भशोकसे 
कहीं भ्रधिक राज्यको जीता था । किन्तु राज्य जय ही उनका 
ध्येय नही था। बिजित दाज्यसे लगात वसूल करके उस घनको 
जेनोक लिये ओर कलिग नगरकी उन्नति साधनके लिये खर्च 
करनेका प्रमाण हमें हाथीगुफा शिलालेखसे मिलता है $+ 
दिगृविजयी की हैसियतसे उन्होंने मगध भौर पाण्ड्य राजाओं 
को खगान देनेके लिये मजबूर करना पडा था। जेन घममंकी 
साघनामे “परिग्रह त्याग” ही साधकोका पहला भवलस्बन झौर 
सोपान है। ससारकी सभी प्रकार मोह भौर माया परित्याग 
पूर्वक निःस्व भावसे जैन लोग साधनामे निरत रहते हैं। परतु 
जैन सम्राट खारवेलका जी३न दूसरे उपादानमें मठित हुआ था॥। 
धनक्तमको पूर्णत:छोड़ना उत्तके लिए असभंव था। अधिकन्तु 
%- टिलालेखसे प्रगट हैं कि अपने भ्तिम जीवसमें खारवेलने धर्मसाधना 
सें अपने को लगा दिया था | भलवत्ता खारवेखने क्‍ग्रशोककी धरह 
भमेलेख नहीं लुदवाये थे । +सं० 


वह।छूक-जैन ग्रहस्य के-श्राज्क धर्मके अनुरूप दूसरे देशेसे- नर, 
लाक़ए-पपने सास्कज्यकी उन्यकतिःकरते थे। .शायद इसलिये 
दाक्षिणत्वको घन रत्तका भडार समभकर, उत्तर मादवकों 
छोश्कर उन्होंने दक्षिण: भारतका ग्राम किया था। हाथी 
गुंफः शिलालिपमे यह भी मश्बूम-होता है कि खारवेलकी- उत्तर 
भारत॑-विजय की ख़बर सुनकर पाड्य राजाको अमूल्य रत्न 
उपहार देना पड़े थे | शिनालिपर्में और मी यह है कि उन्होने 
विदृश्नधरोको जीतकर उनसे ओ धन उपहार लिखे थे ! 
इन सब हृष्टियोसे विचार करनेसे हम मालूम होता है कि 
झअक्कोक और खारवेलमें क्या विभिभ्नता थी ? कलिग विजयके 
बाद अ्रशो कको हमेशाके लिये राज्य जय-लिप्सा छोडना पड़ी ॥ 
सिर्फ उतना ही नहों उनक सभसामयिक राजा और बुजूर्मोको 
भीपदिग्विजय न करनेको उन्होने अनुरोध किया था । परन्तु 
अशोक्र को तरह खारवेलने सामाजिक उत्सवोका उच्छेद्र नही 
किया, अ पितु प्रजाके साथ मिलकर वह त्त्यो हार भ्रादि मनाते थ 
प्रजाआको धमानुचिस्ता श्यौर पूजा पद्धतिर्में उन्होंने किसो * 
प्रकार के प्रतिवंधकी सृष्ट नहीं.को थो'। सामाजिक उत्सवों 
के लिये बह अ्रकठित मनसे करोड़ो रयय खर्च करते थे । जित 
उत्सब के लिय हरसाल कईवार शोभायात्रा की तेयारो होती 
थीओआ्रौर खारवेल को भी उसमे भाग लेना पडता था। इन 
शोभाकात्रायोमे सआाटको सकारी शोर शजछत आादिका प्रदर्शन 
भी शाडम्ब रके सांथ होता था। धर्म निरपेक्ष खारबेल किसी 
भी गुणमे अशाकते कम सही थे । परन्तु सहिष्णुता खारबेलमें 
ज्यादा थी । किवी:साप्रदायिक मामलेमें वह कभी भी अपने 
को; सतप्त नहो करते थ । परन्तु हरेक घमंकी अ्भिवृद्धि उन 
को न्कमना थी + 
जै-बमको सुप्रतिष्ठिद़ करनेकी उहद्यमे उनकी क्तत्प- 
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रहा, भ्यत्न और दान इतिहासमें भौर हमेशा के लिये स्वणा० 
क्षरों में भलखुत रहेगा। उसके फ्ासनमें जेसघर्म कलशियमें 
उन्नति के शिखर पर पहु था था। मगधसे 'करलिंग जिन! का 
उद्धार करके उन्होंने जातीय देवताकी पुनः संस्थापना की थी ॥ 

इसके याद ही खारजेल के जोवनमें परिवतन का अध्याय 
झारंभ हुआ था। धीरे घीरे जैन धर्मका भादशे उनमें ध्रभिमूत 
हुआ था । राजत्वके 'चोदहवें सालमें महामेचवाहन सम्राट 
खारवेलकों हमेशाके लिये कलिंग इतिहाससे जिंदा लेकर हनन्‍्ख 
विस्मृति के गर्भमें लौन होना वड़ा । इसके बाद उनके विषयक 
लाननेके लिए कोई साधन नहीं है । 

इस प्रकार मात्र सेंतीस सालकी छोटी उम़्में कलिगकी 
शाजनीतिमें उथल पुथल मचाकर खारचेल विदा होते हैं 4 
भागे चलकर हाथीगफा भभिलेखमें खारवेलके वारेमें धौर कुछ 
अटनाएँ नही पार्मी जातीं । इसलिए यह धनुमान किया जाता 
है कि खारवेलने मुक्ति की खोजमें संडगिरि या उदयनिरिकी 
किसी भज्ञात जगह में दारण ली थी । यही सच्चे जेन जीव 
की कामना है । 
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कृढिंग में खारवेल के प्रवर्ती युग 
धर्म की अवस्था न्‍ 

सम्राट्‌ खारवेलके बाद श्लोर महाराज महामेप्रवाहन 
कुदेपश्नी या कदपंश्री ने कलिग सिहासन शभ्रारोहण किया था 
छेतके बाद चेतिवशकी हालत कया हुई, यह जानना मुश्किल है। 
मंचपुरी गुफामे जिनकुमार वडखके नामका उल्लेख किया गया 
हैं उनका कदर्षश्री कें उत्तराधिकारी होकर राज्य झासज़ करना 
झनुमानित किया जासकता है | परन्तु यह निश्चित है कि उस 
घमय तक चेतिवशकी पूर्व वेभव और शक्ति नही बरावर रह 
गई थी । डों० कृष्णस्वामी प्रायागार ने दो तामिल ग्रथो, यथा 
शिलपथीका रम्‌' एवं 'मणिमेखलायी मे वर्णित कई विवरणो स्ले 
हत्कालोन कलिगका परिचय कराया हैं ।" उन दोनो पग्रन्धोमें 
कलिंग राजवशके दो भाहयो के विवादका वर्णन दिया गया है; 
इससे मालूम होता है कि कलिग राज्य उस समय दो खण्डोमें 
विभकत हुभा था | एक की राजधानी थी कपिलपुर भौर दूसरे 
की सिहपुर । इन दोनो राज्योमे जो दो भाई राजत्व करते थ॑ वे 
झनुमानित चेतिवश सभूत प्रौर खास्वेलके वशधर ही होगे । इन 
दोनो भाइयोके झापसी तुमुँल युद्ध होने के कारण कलिग छार- 
खार हो गया था | श्लौर बादकी एक वँर्देशिक श्राक्मण के वश 
में फल गया था । 
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02020. 
कालमें कया रे उप रा है ७५ रै " पट पु 


शाम कि शक हू है ४. ४ दि 
कू इ्ह्‌ बिक कि ५ पर्म्पूरिं कर ५, गायक दम । 
धें लेकर न भी ३३ 


तक राज्य किया थां। इसे राज 


पाँविष्ा 
रक्तृबाहुते चलंका' देकर उंडोसा पर श 
॥ बादकों भष्टादशराजाक समयमें उड़ोसा पूरी तरह 
हा हुआ था, मुगलोंने ४७४ ई० तक 
हे वर्ष राजेत्व किया था भौर इसके बाद अर गे 
इनको परास्त करके भगा दिया था। यही हैं 'मादला पाँत़ि 
बणित उपाल्याने । '' 
इसमें कुछ काल्पनिक विषय होने प्र भी मूलतः यह एक 
ऐतिहासिक सृत्यके ऊपर प्रतिष्ठित हुआ मालूम पड़ता हु 
कि भाचौन उड़ीसामें एक विदेशी राजवंश की 
झब मिली हैँ। इन सभी मुद्राभोकी तेया री कुशाण मुद्राकी त्रहू 
से पुरातत्वविदों नै उतको “कुशाण मुद्रा” कहां है । पहले, 
पुरीके भ्रासपास ये मुद्रायें खूब मिलती थीं ॥ १६ वो शताब्दो 
मुद्राविदू-जैसे ह्ले भौर रेपसन-दोनों इन भुद्ाभोंकों 'पुरी+ 
कुंशाण मुद्रा” कहते हैँ ।* उनके मत्तानुसार इन्‌ सुद्रांका प्रचू» 
लन यहां के किसो हब द्वारा न हर ला । पुरी जग 
साथ महाप्रभूके दर्शनके | भसख्य यात्री 


सब मुद्दा यहाँ लांहँ गयी था । पर ; 
पर ये म॒द्रायें मिलतों थीं उंस संमय इन ' ही 
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कबनक है ही ये ५० 











भ्रददण बोप्य हो सकती थो । किन्तु श्वव तो उड़ीसा के सारे 
ब्ान्तोंमें गंजामसे लेकर मय रसंज तक बल्कि छोटातागपुर तक 
भी ऐसी हजारों मुद्रायें मिली हें” ३श्रतःयह कहना कि ये सक 
मुद्रायें जगन्ताय पुरी के यात्रियों द्वारा उड़ीसामें साईं गई युक्त 
धझंगेत नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि मे सभी मुद्रावे 
कलिंगके वेदेशिक शासको द्वारा अ्रचलित कीं गईं थीं। 
सड़ीसामें हसप्रकार की मुद्राओंका चलन करने वाले ये 
बैदेशिक शासक कोन थे ? वे किस बदाके होौर कहां से धावे 
थे? . प्रदन उठते हे । 
इन सब प्रधनोका समाधान करना झासान नहीं है। राखाल 
दास बानर्जी कहते हें कि समवतः ये वैदेशिक क्ासक कुझाण 
थे ४ क्‍योंकि हन मुद्राशोंमें से बहुत सी मुद्रायें बिलकुल 
क्ुशाण प्रचलित मुद्राधो जेसी हैं, कुशाण मुद्राप्रो में जिस बरह्‌ 
एकशोर कनिष्क शोर हुविष्क झ्लोर राजा वसुदेवकी प्रतिच्छवि 
झोर दूसरी ध्लोर माझो (चन्द्र), धस्त (भग्ति) शोर धाड़ो 
(वायु) ध्रादि देवताझोंकी तस्वीरें रहती हे, उसी तरह उड़ीसा 
में मिली हुई वेदेशिक मुद्राझ्रों में भी कई मुद्राश्रो में वेसी हीं 
प्रतिच्छवि झोर प्रतिमूर्ति भ्रद्धित हे। डॉ० अतिवल्लभ माहांति 
ने राखालदास बनर्जी की युक्तिको माना है। ऐतिहासिक एस ० 
के० बोस कहते हैं कि कुशाणोने वगदेश तक झपना साम्राज्य 
फेलाया था (४ किन्तु कुशाण साम्राज्य बनारस से भ्रागे पूर्वा- 
चल तक पहुँचने का कोई विश्वसनीय प्रमाण प्रबतक नहीं मिला 
है। इसलिये कुशाण साऊराज्य वंगदेश तक व्याप्त होने की 
युक्ति प्रमूलक मालूम होतो है ॥ कुशाण साम्राज्य जब बंगदेश 
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शरू परिव्याप्त नहीं हुआ था तय उसको उड़ोधाममे, थाने की 
बात पूरी मिच्या प्रतोत होती है । इससे /मायला पांजि! मचित 
शुक्ल प्राक़मण कुशाण प्राक्मण नहीं हो सकत़ा । यह कुशापके 
भतिक्क्त दूसरा कोई वेदेशिक झाक्सण होना निश्चित है । 

धब डॉ» नवीनकुमार साहु प्रमाणित कस्ते हैं कि 'माबला 
पांजि' बणित उड़ीसामें मुतल भाक्रमण वस्तुत: मुदंढ भाकमण 
झौर धाविपत्य होना प्राहिये * | इन मुरुंडोंके बारेमें पुराण, - 
जैन शास्त्र, ग्रीक भ्ौर चे निक लेखकों के विवरणोंमें उल्लेख 
मिलते हैं । पुराण-मतसे तुखार (कुशण) के बाद १३ मुरंड 
दाजाधों ते दो सौ वर्षों तक राजत्व किया था |» भुरुड वर्णता 
से जैनशास्त्र सी घरपूर है; क्योकि मुरुंड राजालोग जेन श्ौद 
लेनकर्मेके पृष्ठ पोषक थे। 

भशहासन द्वा्रेशिका< नामक एक जेन ग्रन्थ से मिलता 
है कि मुरुंड शाजाप्रोंकी राजधानो कान्यकुब्ज थो, परस्तु कान्य 
कुन्ध में मुरुड बहुत काल तक राजत्व करते हुये मालूम नहीं 
होते । गहासन द्वात्रेशिका' पुस्तक में जिस सुर्ंडराज .का 
उल्लेख हैं उसका कुशाणों के ध्धोन एक सामंत राजा होना 
निशिचषत है । 'बुहत कल्पतर' नामक एक दुसरे जेन ग्रन्थ स्ले 
मसालुम होता है कि मुरुडों की शजधानी पाटलीं पुत्र * थी ॥ 
झौर मुरुड राजा की विधवापत्नी ने जिन-प्थ का भवसवक 
है. & छ80076ए ० 00888 7०, 700060 %₹ 707. ऐप. हैं. 
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हटके! धर्मे को सॉर्मिवृंद्धि-साधते के लिये अपनी कलह 
ज्योछावर कर "दिया था। जैन पुशाणोंसे धौर भरे हु 
कवर है. कि 'पादलिप्त नामक जैन साधु ने पार्टलिपुतन के 
मुर|ंड राजाके मस्तिष्क रोग को भच्छा किया था ।*” मे सा 
घादलिप्त उज्जयिनीके राजा विक्रमादित्य के जैनपुद “सिद्धसेन 
कै भानो समसाम॒यिकही थे । ग्रीक्‌ भौगोलिक टोल्मी नें।* 
चूवें भारतमें मुरुड राज्य कीं भोगोलिक सीमारेखा निर्णित रूप 
में बताई है । उनके लेखसे मालूम होता हैं कि- ई० द्वितीय 
शताब्दी में मुरुढ राज्यका विस्तार तिरहृत से गगा नदी के 
'मृहाने तक हुआ था । चीन देशके बु (५7००) राजवंश के 
विवरण से** भीजान पड़ता है कि ई० तीसरी क्षताब्दीमें 
मुरुड पूर्व भारत में राजत्व करते थे, जैसे कि फरांसीसो पंडित 
सिलबॉलेवि प्रतिपादन कर गये हें । हे 
इस प्रकार उडींसा में रक्तबाहु का झाक्रमण वास्तवरमें पूर्व 
भारतीय मुरंडो का भझ्राक्रमण था भौर यहां सें प्राप्त असंख्य 
भुद्रायें जिनको कुशाण मुद्रायें अनुमानित किया गया है बथार्थमें 
इन मरुडों द्वारा प्रचलित मुद्रायें थी। १६४७सालम शिशुपालेगढ़ 
भेजो पुरातात्विक भूखेदन हुआ था,उसमे उडीसामें जे मुझ डे 
कै राजत्वका सुस्पष्ट प्रमाण मिल चुका है। इस' भूखोदन से 
मिली हुई एक स्वर्ण मुद्राके वारेमे प्रालोचना करते हूँये डॉ० 
अनठ सदाक्षिव आल्टेकार कहते हैं कि यह मुद्रा “महाद्राजा:र 
घिराजा धर्ंदामधर” नामधेय किसी; एक मुरुढ राधा. द्वारा 
अचलित की गई थीं ४ डॉल आस्ट्रेकाउ-म्ागे शोर भरी कहते है 
कि यह मुरुड राजा श्ोडीसामें ई० तीसरो शताब्दी में क्षासन 
पं. इव्यिन कल्बर, मगि ३ पृ० ४६६,» 
११ इंडियन एम्टीकवेरी, म6 १३ पृ०३१७ , ,,. ..... 
१२ सिल्दा लेबी, रत 0]808७8 (७7९४ 06 पे &श ९४ एए-76 86 
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भा दर 8३ जि पे 
करते, श्ौर मे ज़ेन थे ३१४... र 
। # भिश्ुपाकग्रढ़ से एक, जप्मय, फ़लक मिल ...है जो. सूँनवत) 
एूक सील मोहूर है । उप्वमें लिखा है--. “घसचस . प्रसनकस, 
प्र्नात , “अमात्यस्य प्रशनतकस्य” ,। प्रत॑:-पह फलक ,भगाहय 
प्रयक्नक की सील़ मोहब होना समसव है॥ इस फूलकर्य 
हुए भ्रक्षर भौर उपरोगक् स्वर्ण मुद्रा में व्यवहूत हुए अक्षर फू 
सूम्रग्न के ही- स्पलू म होते हैं+ मगर यह सच्‌ है तो अ्रसत्तक 
महाराज धर्सदासघरका प्मस्त्य माना जासकत्ा है।' * 
। डॉ० नव्रीनकुमार साहुने प्रमाणित किया है कि अल 
मुझुड राजत्व ई०दूसरो शतान्दीके श्षेषभागसे ई०कोयी 
के मध्यमाग तक प्रचलित था *०॥ लेकिन “मादलापाजि'. में 
उल्लेख हैं कि मूमल राजत्व ई० ३२७ से ४७४ ई# ,तृक चल्नपू 
था । 'मासला पाजि' के इस मुगज़् राज़त्व को. श्यें० मा गे 
साहुमे मुरुढ राजत्व ग्राना है ग्रौर् इस- णज़त्वके. काल 
में सायल। पांजिकारने जो मूल किया है उसे ऐतिहासिक प्रमाण 
जमितिसे सशोघन किया है । रे । 
इस प्रप्ंगमे बौद्धगन्य 'द्यद्भमथातु वश'में लिखित बुद्धदंत 
का उफ़स्यान- भी भल्सेचनीय है;। इसमें, ख़िक्ला है कि. चौथी 
धताब्दाके भारम्भमें कल्िके राजा गृहद्षिव भरे । से 


भर 
गृहक्षिव राज सुदुंड हो सकते दे, के पहले ,ड्रेन श्रे,भोर बाद 
' को अपनी राज़णानी दतपुरमें की भृड्टिसा 
के बुद्ध हो-गये थे इससे सह पे जैव ः रत 
हुए: थे ॥५छुस (पाइक उसे डॉ वड़ीन,कुसाज़ पाहुते 






६ह:मेत्फियेंट ह बियर, खंड ४; उल्बनव,रिपु 
8७ 0७, 0. मर. है: (७५५९०, प, ख्०,३ 
१४. डॉ० साहू, झाँक उड़ी, मा० २ पु० ३१४ 


रूपमें 'दाठाधातु वंशमें' भी बणित किया गया है। 

गृहशिवके धर्मातर ग्रहणसे विचलित होकत्.पांडू राजाने 
उन्हें भ्रपतो राजधानी पाटलीपुत्र को बुद्धदंतको क्षाथ लिये चले 
झानें के लिए आदेश दिया। पाटलीपुत्र में दंतधातुको नष्ट कर 
बैंने के लिए बहुत कोशिश करने पर भी वे सफल काम न हो 
सके । और बादको दत की भड्धू ,_त शक्ति देखकर खुद भी बौद्ध 
हो गये | बादको इस दंतपर भ्रधिकार करने के लिये करलिंग के 
पड़ोसिभ्रों ने कलिंग पर घावा किया था। इन धाक्रमणकारियों 
में क्षीरधार प्रधान थे। इस क्षीरधार को श्री यूक्‍त सुझील- 
खुन्द्रने वाकटाक राजा और प्रवरसेन भनन्‍्दाज किया है ** | 

मुद्धमें गुहशिवने प्राणत्याग किया परन्तु मृत्युके पूर्व ही 
उन्होने भ्रपनी कन्या हेममाला ओर दामाद दतकुमार के हाथों 
बुद्ध दंतको सिहल भेज दिया था | जब हेममाला भौंश दतकुमार 
सिहल पहुंचे तो उस समय वहां के राजा महादिसेन थें । इनके 
शाजर्व कालका समय ई० ३७७ से ३०४ तक होता है "०। 
धुतरां कलिंगमें गुहशिव का तीसरी ज्ञताब्दीमें राजत्व करना 


लुनिष्चित् है । 
मध्य युग 


गह तो प्राचीन यूग का विवरण है।॥ श्रव देखना है कि 
मध्य युगीय उडीसामें जेन घर्मकी हालत कैसी थी ? कलिंगमें 
भ्रंंड शासनके ग्रवसान के बाद गुप्तवश का झ्राधिपत्य होंना 
ऐतिहासिक प्रगट करते हे । गुप्त राजवंशका राजनैतिक प्रभाव 
समुद्रगुप्त की दिगृविजय के बाद से पडना सुनिश्चित है | इस 
राजनैतिक प्रभावके साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी अप्रतिहत भाव 

हक कक कहा क छू ड हा ' 

१७- वाकटक एष्ड गुप्त एज, डॉ० भ्राहटेकर प्लोर डा७ भाजुमदार 
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से पड़ा थालेकिन इन बातोंकी गवेबणा झाज तक धारानाहिक 
हप से नहीं हो सकी है। ह 

गुप्तोत्तर सुग ही मध्य युग है। इस समय जो सुविस्यात 
शाजवंशोंने उड़ीसा के भिन्‍न भिन्न प्रांतों में राजस्व किया था 
उनमें से उल्लेखनीय गग वश, कयोदर शैलोद्मव वंश, तोषज 
के भौम बंद, खिजली मडल का भंज बंध और कोशलोत्कल 
का सोम वंश थे। इन सोम वंशीय राजाधों को मादला पॉजि- 
कार कैदरी वशीय कहते हैं । इन राजवंश्ञोंके राजत्व कालर्मे 
व्राह्मण धर्म श्लौर खासकर शाक्‍त, झैव भोर वेष्णव धर्मों का. 
ध्राधान्य चारों भोर दिखाई देता था । श्रत: यह युग उड़ीसा में 
बौद्ध और जैनोके भ्रध:पतन का काल प्रतीत होता है + उड़ीसा 
में बौद्ध घर्म श्रपनी भ्रस्तित्व रक्षा करने के लिये तात्रिकता का 
झाश्रय लेकर बज़्ञयान और सहजयान आदि पंथोमें परिणत 
हो गया था, लेकिन जैन धर्मके तातिकता का सहारा लेनेका 
सुस्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। भ्पती क्राचीन परंपरा की 
रक्षा करके जैनधर्म मध्ययुगर्में भी गतिशील बना हुआ दिखायी 
देता है प्राचीनकाल की तरह उस समय भी खंडग्रिरी (उड़ीसा ) 
में जैनधर्म की पीठभूमि थी । खडगिरि के कई गृफाझों में जैसे 
नवमुनि गुफा, बारभूजी गुफा, और ललाटेंदु केशरी युफा-इस 
मध्ययुगमें ही निभित हुई थी। उड़ीसा के चारो शोर खास 
कर के दुमर के प्रानंदपुर प्रांत, कटक जिल्लाके चोदबार 
प्रांत, पुरीकी प्राची उपत्यका, गंजामके धुमुसर प्रांत श्ौर को रा- 
पुट के नवरगपुर भंचलमें ज़ेनधर्म के पुरातात्विक अवशेष अब 
बहुत मिले हें । वह सब सध्य-युग की कीत्तियाँ हें । भ्राज यह 
सब कुछ देखने से मन में यहू धारणा दृढ़ होती है कि सध्य- 
युग में जेनधमेका प्रसाव उड़ीसा के शर्म जीव में प्रश्नातिहत 


था- उसके प्रभाव तब भी उल्कल में-ब्याप्त था नल 
नगद हैं >> 


' छत्कल में राजत्व करने बालें सोम, वल्षी ध 
में उद्योत केशरी सब से प्रसिद्ध नरपति थे,।, क 
उन्हें ललाटेंदु केशरी भी कहते हैँ । उद्योत केशरी शैव 
चर्म के पृथ्ठपोषक के नामसे इतिहास में विख्यात हें + उनके 
पिंता ययाति महाशिव गुप्तने भूवनेश्वर में सुप्रसिद्ध लिगराज 
मंदिर का निर्माण काये आरंभ किया था । इस मंदिर की परि- 
सुमाप्ति राजा उद्योत केशरीने कराई थी । उद्योत केशरी की 
माता कोलावती देवी ने भुवनेश्वर में चारुकला खजचित ब्रह्ये- 
इवर मदिर तैयार कराया था। उद्योद शिवभक्‍त होने पर भी 
जैंनधमं की शोर प्रगाढ श्रद्धा भौर प्रनुराग रखते थे | खडगिरि 
की ललाटेंदु केशरी गुफा उनकीहो कीत्ति है; इस में कोई संदेह 
नही । जैन भ्ररहंत भौर साधुभोके लिये सम्राट खारवेलने जिस 
तरह भ्रतीत मे बहुत से गुंफायें खुदाई थी, उसी तरह उन ज॑ब 
सम्रांट का पदानुसरण कर उद्योत केशरी ने भी जैनो के लिये 
विश्राम स्थल, और झाराधना मदिर के लिये खंडगिरि में 
सुँफायें निर्माण कराई थी। केवल 'ललाटटेंदु केंशरी गूफा' ही 
नही बल्कि नवमुनि और बारभजी ग्रफायें भी इस काल की 
कीत्तिया हैं + ऐतिहासिको का कथन है कि नवमुनि गुंफा में 
उद्योत केशरी के राजत्वकाल का एक शिलालेख भ्रव भी है। 
उद्योत३शरी के राजत्व कालके प्ष्टादशर्वे वर्षमें यह शिलालेख 
उत्कीर्ण हुआ था । याद रखना होगा कि ठीक इस वर्ष उद्यौत 
की माता कोलावती देवी ने भुवनेद्वर में ब्रह्म॑श्वर के मदिर 
निर्माण कार पूर्ण किया था | इससे मालूम होता है कि उस 
समय शंब और जैनधर्म संमातराल भाव से उड़ीसामें प्रचलित 
थे। भोर राजा उद्योत केशरी दोनो धर्मोंकों एक नजरसे देखते थे। 
'. सवमनि गफा की ** क्िलालिपि से जाने पंड़ेता हैं 'कि 
फककका फमा पर एप क्‍ऊ“एह?ढउ 
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उद्योतकेशरी, के भ्रष्टादश वर्ष राजत्वकालमें सुविस्यात जेनसाधु 
कुलचद्र के शिष्य आचाय॑ शुभचंद्र तीर्थयात्रा के लिये खडगिदि 
झांये थे, भौर वहा वे कीत्तियां स्थापन किये थे । आचाय॑ शुभ- 
चंद्र के श्रति राजा उद्योतकेशरी का, भव्योप्युक्त, सम्मान 
प्रदर्शन करेगा शिलालिपि से जात पढता है । ऊंपर' लिखी हुईं 
झस़्तोचना से मालूम होता: है,कि सम्पाध्वगीस उड़ीसा भें एक 
समय जैनधर्म , राजाओं को पृष्ठ-पोषकता सास “करके समद्धि 
वृत द्ो' सका क्रर,! उड़ीसा के साथ धर्म में भी जेनबर्म का 
प्रभात झुतिफ्ात्ामें पडा था | जेतपबंका सघृद्धि! साप्षम सास 
कर न होता को इतना प्रभाव पढ़ता सखव नहीं हो! सकता था ॥ 
पूरर्वात्त- युग! के अ्ररक्षित,दास प्रध शोक महिमा पंथ: शझादि 
घर्म सस्याप्ोमें भी जेन धर्मके बहुतसे ग्राचार तत्व और-दर्शषनकी 
प्रभिव्मत्तति और, समावेश देखनेको मिलता है। श्रोऱ यह दिला 
देता है कि जेनश्रमें की सभ्द्धि प्रावीन कालसे जुरू ' होकार 
मध्ययुग तक भ्रव्याहुत चलती रही श्री । उड़ीसाक़े सांस्कतिक 
ज़ीवनमें जेनघर्तं किस तरह प्रपता प्रभाव फैला सका था इस 
की विशद ऋल्नोचना भागे की खायबी |. ०770 पक 
५7: भाज़ कल आश्ुनिक युयमें भी उड़ीख के:घर्म! जीवन :पश 
जैनअम्ंका जो प्रभाव. फैल रहा दै।यह भनुश्ंभापःकी बस्तुण्कैय 
आज़ भरी खंडग्रिर् केवल ज़ेनो की; नहीं हिंदुओं कीः भी/शुक् 
पूएूस प्रचित्र तीये भूमि है । मात्र शुक्क सप्तमोक्ते द्िलःहर खाल 
यहाँ लगे मेला लगता है उससे हज़हते अतो भक्ा इकटा: होकर 
लिफ़े भरक्षित दासवगी स्मृतिपूक्षा कक्के हैं।!यह नहीं, बल्कि जे 
पीड़॑करो की प्रतिसत्ति घोर उनके शांसन देवेलाओों के सददेश्य 
में भी सेवा पूजा करते हें । ड्प 


इ०लम्यापउसिपरीकिर काका, 


ब्ब्ग््द कै “न 


' ८. उत्कल की संस्कृति में जेन धर्म 


उत्कलमें झत्यन्त प्राचीनकाल से एक प्रधान धर्मके रूपमें 
देनधर्भका प्रचलन है। इस प्राचीत धर्मंका प्रभाव उत्कल के 
सास्कृतिक जीवनमें भ्नेक रूपमें परिलक्षित होता है। इतिहास 
से प्रमाणित होता है कि उत्कलके विभिन्‍न अचलोंमें “मंजबंश 
का राजत्व था। “भजवध वाले कोई कोई हैव मी थे और 
कोई-कोई वे ष्णव, फिर भी ऐसा मालूम पड़ता है कि इन लोगों 
में जैन-संस्कृतिका प्रभाव भी अ्स्‍रक्षणण था। इस वंशका एक 
ताज्र शासन केस्दूकर जिला के उखुडा नामक ग्रामसे मिला था, 
उससे विदित होता हैं कि “भजवश' के भ्रादि पुरुषोकी उत्पत्ति 
कोट्याश्रम नामक स्थलमें मयूरके अडेसे हुई थी । सभव है, 
यह कोर्ट्याश्रम जेन हरिवंश में वर्णित असल्य मुनिजनाध्युषित 
कोटिशिला ही हो। मयूरके भ्रडेको विदीण करके (समयूरांड 
भित्या]) वीर भ्रद्र “प्रादिभंज” के रूपमें भ्वतरित होता उसमें 
वर्णित है। यह मयूरी साधारण नहीं, वर जैनोंके पुराणों में 
ब्ित श्रुतदेवी की बाहिनी थी । साधारण मयूरी के डिब से 
मानवकी उत्पति भला कैसे समव होती” हरिचन्द ने स्वरचित्ष 
“गीत मुक्तावली' में भ्पने वंश परिचयके प्रसगर्मे लिखा है कि 
उनका वश शुति-मयंरिकां से उत्पन्न है। हरिचन्द कनका के 
राजवबंशीय थे भर उनकी रचतायें १६ वीं शी की रथीं हुई" 
थी। उपर्युक्त श्रुति, भ्रुतिदेवि प्रथवा सरस्वती ही है । जैनमत 
में सरस्थती,का वाहन मयूरी है । इससे प्रतीत होता है कि 

ब्न-न्द्रोई 


“संजवंध की घामिक माम्याताशों पर जैनधर्सका अंचुर प्रभाग 
था । शोष॑त उछुंड़ बाज शासनमें वोरसद गणदष्डका भी उल्लेख 
है। यह गंणदण्ड जैन पुराणोक्‍्त गणधर, यणी, गर्णेन्द प्रभू्ति 
शब्दों का एक पर्याय सात्र है । 

उत्कलका उत्तरांश एक समय तोवबालीके नामंसे भमिद्वित 
था । तोषालो में झोलपुर के नामसे एक जैन तीर्थ भी विद्यमान 
था| भरुकच्छके दाणव्यन्तर और भप्बुंद पर्वंतके प्रभासतीर्थके 
समान ही शैलपुरको भी ख्याति जेनोंके बीच थी । यह शैलपुद 
राजगिरि (राजगृह)का हीं नामांतर मात्र है । विपुला नो भक 
पहाड़ियों से घिरे रहने के कारण इसका इस प्रकार का नास- 
करण हुआ । भ० महावीर के धर्म प्रचारका प्रधान पीठ होने के 
कारण इस राजगिदि या शलपुर के भ्रनुकरण से भागे भी इसी 
नामसे विभिन्‍न स्थानोमें जेनपीठोकी स्थापना हुई प्रतीत होती 
है। तोषाली में शेलपुर नामक तीर्थंके होने की बात जेँन ग्रन्थों 
से भी विदित होती हैं। वहां पर एक ऋषि पुष्करिणी भी थी + 
यहां पर झाठ दिनो तक प्रति वर्ष शरदोत्सव भी मनाया जाता 
था। आजकल यह ऋषि पुष्करिणी कहा भौर किस नामसे परि- 
खिल है? यह गवेषणाका विधय है, जो झाजतक नहीं हो सका है। 

केंटूकर जिला के आनन्दपुर सबडिविजन में पोड़ासिगिड़ी 
कै नाम से एक ग्राम है, जो प्रानन्दपुर से £ भील की दूरी 
पर है। वहा पर प्राय एक वर्ग मील की क्षेत्राकार भूमि को 
बउला' नामक पहाड़ियों ने घेर रखा है। एक शोर ध्वस्त 
प्राचीरों के अवशेष है। वहाँ पर तोर्थकरों की तथा बक्ष ओर 
यक्षिणियों को सेंकडो मूर्तियां इतःहतत: पड़ी हें । कोई भाधी 
घड़ी हुई, कोई सोधी भौर कोई टेढ़ो खड़ी हुईं, कोई उत्तान 
सेटी भौर कोई टूटी हुई हैं । पर्वत पर खोदी हुई सीढ़ियों पर 
अढ़कर अ्रधित्यका तक पहुंचने पद एक विज्ञाल तीर्थंकर मसूति 

ब्न्टर रे. 






ज़० महावीर को ही मूर्ति, है। युह्‌.. 
का गम पक 
बलपुर माता जा सकता से ः 
शैलपुर ही कहना उचित है। राजगिरिकी अवस्थिति 
शैल्बलय के बीच होने के कारण ड्से 8 38 नाम से पुकारा 
जाता था। यह स्थान भी वेसी ही भव में हैं। सजमि 
के चतुदिक जिन पहाड़ियो की भधवस्थिति है, उन्हें बिपुला के 
नाम से पुकारा जाता है भौद इस स्थान के पहाड़ों को भी 
बाउ़ला के नाम से | उभय स्थानों का यह साहर॒य विचार का 
विषय है । वे एक विंदु के समान गोलाकार भी हे । वेसी ही 
साम्यता वहां पर भी विद्यमान है। इन सारी बातों पर 
विचार करने से उत्कल में जेनधर्म की प्राचीनता सहज ही 
प्रमाणित होती है । 
लोकगीतो के प्रमाण भौ उपयंक्त तथ्य के सत्य होने की 
घोषणा कर रहे है । उत्कल के सपेरो (केला ) द्वारा गाए जाने 
वाले कमल तोडने के गीत में है कि कस की स्त्री पद्मावती ने 
घनीत्री का व्रत किया था" ! श्रतः कस ने कृष्ण जी को एक 
सौभार पद्म तोड़ने का आदेश दिया । इसीलिए कािदी में 
कमल तोड़ने के ख्याल से कृष्ण जी ने प्रवेश किया । इसी 
समय कालीय ने जब दंशन करना चाहा तब श्री कृष्ण ने उस 
का मर्देत किया ।* लेकिन हिन्दुओं के विष्णु पुराण, हरिवंश 


१० कसर बरणी पद्मावती राणी करिछि धनित्री भ्रोषा, 
शएमार परदम देबुरे कन्हाइ न थिब्र पाखडा मिशा |” 
२० कवि दीनकृष्णदास का “रसकल्लोल” इसी लोक-प्रवाद से प्रेररित्न है; 
“कक जबिहारी विहरते गोपनरे, 
कस भाज्ञात्रात्षी लागिला नन्‍्दकु देव कमल शते भार, 


कले नन्द भय ते दिशे उपाय के देव पदुम फूल तोली, 
+-६६-.- 


झादि शस न ि नी के | 
0० 5:58 उरहियो लीक-साहिस्य में झभी 


उत्कल भाषा,के झत्यंत प्राचीन प्रेथ कवि श्री सारलादास 

भहोमार॑त' में मौ राधाचक्र शर््दंका: उल्लेख है रिं द्लोपदी 
के स्वयंवर के समय लय मेंद करते हुए: श्जून की धेणिमान 
चक्र के मीतर रीवा अर्थात लक्ष्य की भरदे करने की बात जैन 
हरिवंश में कही गयी है। पर, संरेकेत 'मंहाभारत' मैं इस 
'संधिचंक का कोई भी उल्लेख नही मिलता । निःसदेह यह जैन 
हरिवंश से ही गहित है। 
+  ६ब्राची माहात्म्य' के प्रणेताभों ने श्पने विषय वस्तु 
“दम पुंशोण'सें गेंडिते बंतायां है, पर मूल “पद्म पुशंण॑ में वैसा 
वर्णन हैं नही सुभव हैं यह संब जैन, पद्र्भ-पुराण से गृहिल 
वस्तु है 


' उंत्कल के स॒श्रसिद्ध वैष्णव कवि जगन्नाथ दास के'भागवत 
में मूल'भागव॑त'काँ भंनुशरंण रहते हुये भी उसमें अन॑ तत्वदीक्षा 
का प्रतिपादन किया गया है। उसके पंचम स्कथ के पांच्चें 
प्रध्यायमें ऋषभदेवने भपने सो पुत्रोको जो उपदेश प्रदान किया 
है वह उपदेश जैनंधर्म के तत्वोसे पूर्णतः प्रभावित है। उदाहरणतः 


है पुत्रो, सावधानता पूर्वक मेरें बचचन को सुनो, 


करें शणिकरि भयपरिहरि भाग होइले बनसाली, 
कली अमरे कैंहि मे पशे! कालिदिरि,. * 
कृष्ण झानन्दरे अवेक होदले नटजेल्दे नाठ मंद्िरे।।? ६ मं छव 
३. “राघाचक” बुलुप्रक्ति सात छत बल्ये..# 
ताले उच्चरे पटाए भ्रछि जे सुसंचे 
लक्षे बल धनु घारि से पटाएं उठि ।” सारता महाभारत | 


* दृहाई 


च्ह 
22९ 


.. जो श्राणो (सांसारिक )कर्मोंके श्राचारणों में गिरत रहता है 

अं हो ( उन कर्म बंधतों में पड़ कर ) बहु घोर नरक का 
भागी बनता है । 

जो सत्यगुण में प्रेरित है प्र ग्रह्मसर्ण करता है 

भ्रया झनत को जग आारायना करता है, में सच्र कहता हैं 

बह (वेद) विहित निर्बाण मार्ग है । 

जगत में स्त्री सब्रमादि कर्म तबस का हार है 

इस द्वारों का परित्याग करके महुत्‌ अग्नों को सेवा 
करनी चाहिए | 

थो मेरे पदों पर प्रमाद रहित होकर हपने जन को 
झपित करण है, 

जो क्रोध विवर्जित है प्लोर सारा जगत जिसका सुहृद भिन्र है 

वहो महत जन है झोर प्रशांत साधु भो बही कहलाता है, 

भो जन मर नहों जजता है घोर प्रनित्य देह को लित्य 

समझ कर 

जाया, गहू, धन शोर तभयादि के भ्रम सें पड़ कर 

जाना कर्म-क्लेश सहन करता है 

वह साध्‌ नहों है । 

जब तक प्रात्मा को (मनष्य ) पहचान नहीं थाता है 

तब तक (भ्रम में पड़ कर ) पराभव का भोग करता है, 

तिरंतर मत को बहका कर जयवतक् (सनष्य) ताभा कर्स 
में प्रयत रहता है 

तब तक कर्मंथदा होकर वह नागा योनियोर्से अन्‍्मलेता है। 

में भ्रव्यव वासुदेव हूं, मुझ से लजिसकों प्रोति नहों है 

वह बेह झोर बंधु के परे नहीं है इसलिए 

वह ईदवर को पहचानता नहीं । 

स्वप्नबत्‌ (क्षणिक) इस देह पर (मनृध्य) तामा ध्रहुंकार 


है 


रखता हैं 

जेसे मिंद्रों में (हम) सुर भोगते हैं, पर जांत्रत में कल 
कोई लाभ हमें नहों मिलता । 

अंहर्बध में नारी के साथ प्रेनुदिन रहकर 

झसके साथ परतिसपननों का सर्वध रखकर 

(अनुष्य) मेरा! गृह, मेरी घन,कंह करं भौर माया में 

धाब्छत होकर बंद रहेगा 
सब तक उसके सारे कंर्म-बंध संडित नहीं होंगे । 


में हरे ह', भ्लिल (सृध्टि) का गद हूं, 

देहो होकर म्कके ही भजो। 

जो नियत चित्त होकर मेरें पदों पर भक्ति रखते हैं, 

हिला झौर व्यंततनों ते परें होकर मेरी हाराजना करत है, 

मेरे गुण और कमों का निरन्तर कौसंन करते हैं, 

एकांत भाव से पु याद करता है, 

इन्द्रियों के दंसन तथा प्रध्यात्म दिशा के धांचरण पूर्वक, 

श्रद्धा प्‌्थक ब्रह्मचर्य घारण करता है 

(तथा) त्र्ांत शोर बचन में सच्चा हैं, 

उसका गृह बंधन नहों हैं भौर बहुं भवजन्म' से मुक्ति 
पाला है । 

उसके कर्म-अन्धों को झक्लेश ही में काट देंतरं हूँ, 

जिमकर्सों से आत्मा का केव है उन कर्मों पर पोसर लोग 

अद्धा नहों रखते थोड़े से सुख के लिए मतिध्रम ट्रोकश 

ध्रश्शेष वुःलों का कारण ध्ेक हिंसा का झार्चरण करते हें 

उनकी दृष्टि नष्ट हो जाती है झ्रोर वे भ्विद्या सें प्मिल 
होते हैं । 

र भ्द | 
न पद 


शेतन्यदास रचित विष्णुमर्भ पुराणके ६3 श्रध्यायमें भी 
ऋषभ-मरत का संबाद है। भ्रलेख पथका यह एक प्रधान ग्रन्थ 
है। इस भश्रन्थर्म मलेख पंथकी श्रेष्ठताका प्रतिपादन किया गया 
है भरत: भरत भादि १०७ पुत्र भ्रपने पिता ऋषभदेव से भलेख 
घर्मंकी दीक्षा लेते इसबातका इसमें उल्लेख है। उत्कलमें प्रचारित 
यह धलेख धर्म जैनधर्मका ही एक दूसरा स्वरूप है | विष्णुगर्भ 
पुराण के ७वें प्रध्याय में मिलता है कि ऋषभदेव विष्ण के 
गर्भमें त जाकर वैकूठ को गए है। इसमें ऋषभका महत्व ब्रिशेष 
झूपसे प्रतिपादित किया गया है । पूर्वोक्त, भागवतसे उद्धृत 
आऋषभके जैसे विष्णुगर्भ पुराषकी हितबाणी में भो जन्र्म के 
लत्व स्पष्टता परिलक्षित होते हे $ 

“हु'द्वियों को हृढ़ुता से बाघ कर रखो, 

छोसे राजा दोषियों को बदो बनाकर रखता है। 

माया ( कपट) झोर मिथ्या भादो न बसता, 

जानते हुए भी भ्रनजान के जेसा रहना, 

सत्य का व्रत धारण करते हुए सत्य हो बोलते रहो 

कुपथ को कल्पना सन में सो न लाओो, 

गृह में रहते हुए भी भत्यत विधय जंजाल में त फंसना 

पुण्यक्षमं का ही बराबर सम्पावन करो शोर भरकम में न खलो, 

लाभ से सुख अथवा हानि से दुल न सानो हझोर 

क्रवेभृत में अपने को देखो, 

श्वभूत में दया भाव रखो शोर निरोह प्राणियों 

बर क्रोध-हंघ म रखना। 

विष्णु पर भक्ति रखने वाले लोगों को बातों से प्रवत्तित 

हे होकर 
सदा विष्णु भक्ति रस में रत रहना। 
कुसंग परित्याग कर सत्‌ संगति से रहो भौर 


पु है छल 


प्रमुक्न भवित के, व्यापार मे लगे रहो । कह 
' इस शरह जो झ्रपने परिजनों न 
करता 
, उसे भ्ित का दिक्‌ विदिक प्रत्भलित करते दाले बावा 
(पद्ाका ) का बछंत होता है । 
जिने लोगों के साथ (दुनिया) में प्रेम भाव था 
डर्हें (भक्ति साग में भरा लाने पर) फिर बाद न करना । 
इस तरह निर्यात सार्गकोी भी बहुत प्री बातें फहो गधी हैं: 
साधता को विधि सिशलल ध्यान का एक तंतु है 
चेतन्प को जब! कर (फिर उसो तंदु में) भन लगा कर 
(साचना की जा सकतो है) + 
प्रव के साथ ताना खिन्ताएं उस तरह जड़ित 
रहतो है जेसे पर्वत को सब य॒क घरे रहते हें । 
ऋचन ने कह, हे पुत्रो ! मेरी गोदी में बेहो 
शोर मंगल पू्‌्यक घलेस को दोला प्रहण करो । 
(तथ) पिता को नसस्कार पूर्थक 
दसों भाई बोक्षा प्रहण करने के लिए 
पिता की धोदी में बेठ पए । 
पुत्रों को ऋवभ में भ्रलेख दोक्षा दो झोर 
ध्यान भेद तथा स्॒राएं बताई । 
उडीसामें बदउला याय का उपाख्यान अत्यन्त परिचित 
झोर लोकप्रिय है । कथा है, बउला वामकी एक गाय प्पने 
बछड को छोडकर चरते के लिए जगल गयी थी । वहा एक 
क्षुधित व्याध उसे खाने को उद्यत हुआ । बउला ने उससे कहा 
में बछड़ को घर छोड भायो हू', उसे जरा दूध दे झाऊं, तब 
मुके खाना । बाघ राजी हो गया, बउला भी बछड़ को दूध 


किलाकर बाघ के सामने पहुच, गयी, बाघ स्तज्ध था उसकी 
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सत्यता प्र! सत्यकै अभाव ने द्विसंर्क पंशुकी भौं भहिसेके बना 
हम । जैमेधर्मकी धौहिसी को इस कंथे मे अ्रच्छी तेरंहं व्यक्त 

र्दियाँ गया है। . 

" अब यह देखती हैं कि उत्कल के लोकीचीरें परे जैनलेर्मका 
प्रभाव कहा तक पडा है। पहले जैनर्घमेँ कै कुछ मर्ज लक्षणों 
का विवेचन कैरलैनी भ्रावदयक होगा । कल्पंवट ईसे धमकी एक 
विशिष्ट मीन्येती हैं। सम्यंताके भाँदिके।ल में लौग कुंषिं जीवी 
मंही थे भीर ईसी कल्पवृक्ष के प्रभाव जीव॑नकी सारी भोवेंद्य- 
कताओ की पूँति कर लेते थे। यह कंल्पवृक्ष जब भ्रन्तहित हो 
गया भ्रीर लोगों को खाने पीने का भ्रभांव हों गया तब भादि 
तौर्थंकर ने लोगों को कृषि, पशुपालन तथी प्र॑न्यान्य उद्योगीकी 
शिक्षाएें दी४ । कल्पंवटकी पूंजा जैनों का एक महान प्रनुष्ठान 
है। इसोके भ्रनुकरण से पौराणिक हिन्दुर्धों ने कामथेनु की 
कल्पना की थौ, इसी कारमंधेनु (सुरभि) के लियें विशंवा्ित्र ने 
बशिष्टके झाश्रम पर झ्राक्मण किया था जैनोंकें इस प्रन॒ष्ठानमें 
हिन्दुओं को प्रेरित किया जिससे प्रयागके कंल्पवंट कौ कल्पना 
हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, कल्पवंटसें कृदकर प्राणत्याग करने 
की प्रथाका सम्बन्ध जेतो के प्रायोपवेशं॑नम प्राणंत्याग करने के 
साथ सम्बन्धित है, हिन्दू पुराणों में कल्पवटकें प्रभूत महात्म्य 
वर्णित हे । इस सम्बन्ध में पुराणों मे कई प्रकार के भाख्यान 
भी मिलते हैं। जैनो के कल्पवट की धारणा ने हिंदू धर्म को 
किंतना प्रमावित्त किया है, प्रयाग के कल्पथट की कथासे यह 
प्रभाणित होता है। इस कल्पवटकें निकट कासना करके प्रसाध्य 
सोधन हो गया । उत्कलम भी कल्पवटको' महत्व भ्रत्यधिक है॥ 
यहाँ लोग बटवृक्षकी उपासना करते हैं । बटसे जो भोहर 
निकलता है उसे शिवकी जटा समझी जाती है । जैनों के प्रभाष॑ 

“प्प्नादि पुराण तोसरा प्रष्याय, ३० पृष्ठ। तोसरां अध्याय, ३० पृष्ठ । अर जआ 
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के कारण पुरी, भुवनेश्वर तथा उक्‍़न्‍त्य अल्डिरोंमे कल्पूडटका गोपण 
किब्ना गरद्ना है। ऐसा न द्योत्ा दो सल्िरके फीतर बदेबुढ्ष रोपण 
करने का दुसछ आध्यात्मिक था। , 
प्रादि तीअंकर -ऋषमद्वेव् ,हिल्दू क्ष्यशॉम दण भोर 
अवतार माने जाते हैं । उन्होंने घपने मुखुमें पत्थर अर्कर 
जीवन कलाश पझिर्मर पर ब्िताथा झा अन्त जब वंश॑ंबनमें 
दवारिन प्रज्वलित हुई उंसीमें वे दग्ध हो गए + महू घदना 
फागुन कृष्ण १३शी के दविन,हुईं। इसीलिए जैनलोय इस तिर्व 
का पालन करते है। कालक्रम में हिन्दुभो ने भी इस तिरोआब 
दिवस को एक ब्रत माना भौर वे उसे व्रत विशेष के ,पमें 
मानते चले श्रा रहे है । यही ब्र॒ठ शिव चतुर्दशी का जागर 
(उजागर) के नामसे प्रसिद्ध हुआ । ऋषभदेव शिव भ्रन्शी भ्रूत ,थे 
यह ब्रत उसका एक भ्रच्छा प्रमाण है । इस ब्रतकी भ्राधुनिक 
प्रवृति जो भी हो, पर है यह एक जैन पर्व ही जो हिन्दू श्राचारमें 
झोत प्रात हो गया है। 
उडीसा जेनघर्मका एक प्रधान पीठस्थल है। यहा के प्रत्येक 
ग्रामम शिवालयकी स्थापना है। इन मन्दिरोंक़े पुजारी ब्राह्मणुतर 
(परिघा)जातिके ही लोग होते है । उत्कलकी पुरप्रल्लिग्रो में 
शिव चतुदशों एक प्रधान पर्व हैं। सुदूर अंतीत से जैन कद्धति 
की 72! हिन्दूधर्म ने प्रॉटंससात किया है । 
डासा का “विचित्र रामायण” एक पलल्‍ली काव्य (लौंक 
काव्य ) है प्रथवा इसे एक काव्य भी कहा जासकता है। इससे 
मी सीताके मुल्नस्ते कविये किसी अलुक्ष्य बटकी श्रार्यंच्रा कराम्री 
है।" उडोसा के कविकी इस मोलिकतामे मो जेतल्वका प्रमाव 
सन्निहित है। जिशूल और वृषभ शिव के खिर साथी हैं £ भ्रादि 
शो्कर ऋषमभटेव ने भी यही चिन्ह धारण किया या। ऋषभ 
प्रद्का न्‍| है स्वछ | परत छिनके ल्ललप्बण। 


हे 


जाम ही वृषभ का प्रतिपद है। 
जगन्नाथ भी के मंदिर के बेढ़ा (घेरा) में कोहली बैकुंठे 
के नाम से एक स्थान हैं! यह कोहली शब्द तामिल के कोएंल 
से झयता संस्कतके कैवल्यसे भाया है, विचारणीय प्रइन है कि 
हिदुश्नो से मुक्ति मोक्ष शब्दादि की तरह जेनधर्मं का कंवल्य 
शब्द भी एकार्थ वाचक है ।' वस्तुत यह कंवल्य दाब्द जेनघधर्मे 
का ही है जिसे उड़ियाने भ्रपना बना लिया है । क्योकि प्राचीन 
हिंदू ग्रथोमे मोक्ष के भ्र्थ में कहों मी कंवल्य शाब्द का प्रयोग 
नही किया गया है। 
जिन जिन तिथियोंमें तोर्थड्भू रोंके गर्भावरथान,जन्म तपस्या, 
ज्ञानप्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति हुई है, इन्द्रादि देवगण उन्हीं 
तिथियो में उत्सव मनाते हैं । जेनधर्मी लोग भी पृथ्वी पर 
उन्ही तिथियो मे चेत्रयात्रा करते हे। चेत्य निर्मित रथ के 
ऊपर जिन देव की प्रतिमा रखकर नगर मे परिक्रमा कराने 
को विधि की चेतयात्रा करते हें । सुसज्जित हाथी और गीत- 
बादित्रो के साथ इस उत्सवका परिपालन होता है। प्रभिधान 
'राजन्द्र अनुमान विवरण में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। 





(बट-मूल में, हाथ जोड कर व्याकल हृदय से सीता ने प्रार्थना की) 
झपनी परोपकारी वृति के कारण चतुर्देश लोक में तुम्हारी रूयाति हैं। 
मैरी सास भौर मेरे श्वसुर, भ्रयोष्या में मगल से रहें, 
झत्र्घृत को साथ लेकर भरत बीर सुखपुर्वक राज्य पालन करते रहें । 
अयोध्या निवासी सभी नर नारी झ्रानन्द पूर्वक रहें , 
में हाथ जोड़ कर विनती करती हू, शत्र झ्ो का उपद्रव उनको न हो $ 
में विधवा और गणिता न होऊ भ्रौर युग युग तक जीवित रहू ।। 
मेरे पित्ता परम पद की प्राप्ति करें, इससे थधिक और तुमसे क्या माजूँ॥ 
विचित्र रामायश | 
६ पुरुषार्थ शून्याना गुणना प्रति प्रसव 
केवल्य स्वरूप प्रतिष्ठा वाचित शलि हत 


पुरी भौर भुवनेदवत में क्रशः प्राषाद़ शुक्ल २ या झोर 
चैत्र शुक्ल भ्रष्टमी को रथयात्रा का उत्सव होता है । ये दोनों 
तिथियां पुण्य तिथियों के रूप में मानी जातीं हैं॥ इन तिथियों 
में बार भौर नक्षत्र का विचार किए बिना सब तरह के शुभ 
कार्य किए जाते हैं इसीलिए इनको कल्याणक दिवस भी कहा 
जाता है। स्मृति शास्त्र में केवल पुण्य नक्षत्र युक्त तिथि में 
ही बलराम औौर सुमद्रा के साथ जगन्नाथ की स्थापना करके 
यात्रोत्सव की विधि है। किन्तु, बार नक्षत्र का विचार किए 
बिना शुभ कायें का भप्ननुष्ठान कही भी विहित नहीं है । इसी 
लिए स्मृति शास्त्र ने इसको कल्याणक दिवस के रूपमें स्वीका३ 
नही किया । जो स्मृति सम्मत न होते हुए भी समाज में 
प्रचलित है वह निश्चय ही लोक व्यवहार मूलक है। इसका 
अन्वेषण करने पर जेन पुराणों में ऐसी प्रथा देखने में श्राती 
है। जैनों के मत में प्राषाढ शुक्ल द्वितीया प्रथम जेन तीथेकर 
ऋषभदेव का गर्म कल्याणक दिवस है, भ्रर्थात इसी तिथि में 
ऋषमभदेव गर्भमें भ्राविर्भूत हुए । जेनो में प्रति कल्याणक दिवसमें 
चैत्रयात्रा यानी रथयात्रा का विधान हैं। जिस तरह जन लोग 
ऋषभदेव को शिव जी का प्रतीक मानते है ठीक उसी तरह 
उनको जगनन्‍नाथजीक। भी प्रतोक मानते हे , अनुमानसे मालूम 
पड़ता है, इसीलिए उसी दिन जगन्नाथ जी की रथयात्रा 
अनुष्ठित होती है । कुछ जेन पुराणो में ऋषभदेव की जन्म 
तिथि धाषाढ शक्ल चतुर्थी मानों गयी है। परन्तु मुख्यतः उन 
पुराणों के अनुसार ऋष मदेव £ मास ४ दिनों तक गर्भ में थे । 
इसलिए उनकी जन्म तिथि चंत्र शुक्ल अष्टमी की होना चाहिये ॥ 
यह दिन ऋषभदेव का जन्म कल्याणक दिवस है । भ्रतः उस 
दिन भूतनेश्वर में शिव जी का रथयात्रा-उत्सव ठोक होता है। 


सत्कृत शास्त्रों मे प्रशोकाष्टमी को रथयात्रा का उत्सव मनाने 
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की नहीं है। केवल शोक रहित होने के. उद्देश्य से उस 
7 दस धुनेवेसु नक्षत्र भाठ अशोक कलिकांशों के साथ जल, का 
"बात करते की विंधि है। इसलिए इसे ऋषभर्देव के जन्म ड्विन 
'क रूप में स्वीकार करने पर जेन सम्मत रथयात्रा से संय्रंति 
“बठतो है ।*- 
श्री जगेन्नाथ जी की स्नान यात्रा की तरह जेन प्रतिमांप्ों 
का भ्भिषेक स्तान या स्नान यात्रा भो भ्रनुष्ठित होती है। 
'छत्र, चमर, सिंधा, वाद्यों के साथ भ्रष्ठ कुंभों के द्वारा जैन 
'दैवताशो का भ्रभिषेके होता है । विशेषतः “जित्” 
प्रतिमाओं की भ्राखो को तुलिका से पुनः रगने की जो विधि 
जैन शास्त्रों में सिलती है, वह जगन्नाथादि मूर्तियों को स्नान 
कराने के उपरात उनको फिर से रमने की श्रथा उर्युक्त जैन 
शास्त्रो की बातों का स्मरण दिला देता है । इसी समय चक्षु 
का नवीकरण भी होता है, जगन्नाथ जी की गोलाकृति आआाख्नों 
को छोड़ शेष कुछ रंगने के लिए रह नहीं जाता, उनकी मूर्ति 
, ही चक्षु प्रधान है। जैन भमिधान राजेन्द्र से मालूम होता है 
कि जगस्नाथ शब्द मूलतः जेन है भौर यह जिनेंश्वर (प्रांदि- 
ताथ ऋषेभदेव ) का नामातर मात्र है ।“#जगननाथ जी को 





४७ भुवनेश्वर में लिगराज की चतती प्रतिमा चद्रशेखर को श्रशोकाष्टमी 
के दित एक रथ पर बैठा कर एक मील दूरत्र्ती राभेश्वर मदिर तक ले 
आकर कुछ दिनों तक बहाँ रसने के पदचात पुन मुख्य मदिर में उन्हें 
जोटाया जाता है । यह रथ एक चकका काला होता हैं और उसे रक्मिणी 
रथ के बाम से पुकारा जाता है ॥ जिस शोर मह रय जाता है उस छोर 
से फिर उसका मुख घुमता नही है - बाहुडा - लौटने के दिन मुखर यंग 
की सात कज्जमो को पीछे की शौर सज्जित करके शिव जी को लौटापा 
'जाता हैं । 
' & प्रभिधान राजेन्द्र चतुर्थ लंड १३८६ 
>-६ ६--- 


रथयात्रा ऋषभदेव के रथोत्सव से मिलती-सी है, इसका 
उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि यहू 
रथयात्रा श्रीकृष्ण जी की घोषयात्रा नहीं है। घोषयात्रा में फिर 
बाहुडा (लौटना) नहीं होता है । 

कल्पवक्ष की साभ्यता के बारे में भी पहले कहा जा चुका 
है ! यहाँ यह 'भी कहा जा सकता है कि श्री जगन्नाथ जी का 
नीलचक श्री ऋष[बदेन्र के घर्मंकक का ही सकेत स्वरूप है । 
ऋषअदेव की-पूजा जहा कट्टी भी होती है उसे चक्रक्षेण कहा 
जाता है। आाबू पहाड़ के क्षेत्र को इसीज़िए ख़कदक्षेत्र के काम 
से पुकारा जाता.है । यहां तक कि क्रेदुकर जिला स्थित 
झानन्दपुर सबडिविजन के जिस स्थान सें पहले ऋष भद्देव का 
पूजापीठ था उस स्थान को भी ऋककषेत्र के भाम से पुकारा 
जाता है पुरी को चत्रक्षेत्र के नाम से पुकारने में वेष्णव धर्म 
का प्रभाव जहां तक भी हो, पर जेन ऋषभदेव के पूजापोठ होने 
के कारण हो पुरी का एसा नाम बढ़ा इस में सदेह नहीं है + 
इन सारे प्रसाणो पर मभीरता पूर्वक चितन करने पर श्री 
अजगन्ताथ जी को फ्ानुष्ठानिक रूप से जेन अतिमा ही 
मानना पड़ेगा ॥९ 





अऑदुकमाा ४ >७-००॥७पाा नए सबक नमक *केम का कम उ० 3 
है. मवभारत मा, १६५१ का धंक देखें ॥ 


९, उड़ीसा की जेन-कला 


भुवनेश्वर से दक्षिग-पश्चिम दिशामें खण्डगिरि झौर उदय- 
गिरि नामक दो छोटे-छोटे पहाड हैं । उनकी ऊँचाई क्रमश १२३ 
फीट और ११०फोट है। उदयगिरिके नीचे एक वेष्णव मठ भी 
है। ये पहाड छोटी-छोटी गुफाशो से परिपूर्ण हैं। उदयगिरि व 
खण्डगिरिमे १९ तथा उनके निकटमें हो नीलगिरि नामक पहाड़ 
में ३ गृफाये देखनेको मिलती हे ॥ २० वी छताब्दीसे प्रायः १६ 
सो वर्षों पूर्व ही श्रधिकाश गुफायें जेन सम्राट्‌ खारवेल और 
उनके परिवार बालों के द्वारा निर्मित की गईं थी । शेवधर्मका 
केन्द्र स्थान भुवनेश्बर इसके इतने निकट है कि जेनधर्म किस 
प्रकार अपने स्थानमें जम सका, इस प्रश्न का लोगो के मनमें 
उठना स्वाभाषिक ही है। ईसा पूर्व पहलो शताब्दी में शव 
खूब सम्मव है कि कलिग में नहीं फैला हो तथा ऐसा मालूम 
पडता है कि जेनधम की वृद्धिमें र्काबट डालनेके लिये ब्राह्मण 
धर्मेके परिपोषक वर्गने भुवनेश्वर को भन्तमें प्रचारके उपयुक्त 
स्थान समभकर ग्रहण किया हो । 

खण्डगिरि शौर उदयगिरि झ्ादियमें स्थित गुफाशोंका स्था- 
पत्य दक्षिण भारतमें वास्तव में एक दशेनीय वस्तु है । इसीके 
कारण प्रतिवर्ष मारतसे सैकड़ो ऐतिहासिक विद्वानों तथा पर्य्य- 
टको का यह भाकषंण केन्द्र रहा है। उदयगिरि की गुफाधो के 
प्ध्यमें रानी हसपुर नामक गुफा हो सबसे बडी है । इसकी 
बनावट भी बडी सुन्दर है । इसको रानी गुफा भी कहा जाता 


मान है हदें ०--- 


है । इसको कोठरियां दो प्रक्तियों में सजी हुईं हे। गृफाका 
दक्षिण-पूर्व पादर्व खुला हुआझा हैं। नीचेकी पंक्तियोंमें भ्राठ एवं 
ऊपर की पक्‍ति में छ. प्रकोष्ठ हैं । इसके ऊपर की मंजिल में 
स्थिति विस्तीर्ण बरामदा वास्तविक रानी गुफाका एक प्रधान 
विशेषत्व रखता है। यह बीस फीट लम्बा है। इन्हीं बरामदों 
में प्रतिहारियोंकी प्रतिमूर्तियां झ्राति स्पष्ट रूपमें खोदीं गई' हैं। 
नीचे के मजले में स्थित प्रहरी एक सुसज्जित सैनिक के समान 
दिखाई पडता है। बरामदे की एक विशेषता यह भी है कि बहां 
पर बेठने के लिये अनेक छोटे छोटे उच्चासन निर्मित किये गये 
हैं । पश्चिम भारत की प्राचीन गुफाओ में इसी तरह के भासन 
दिखाई पड़ते हे । बरामदे की छतको साधने के लिये बहु सख्या 
में प्रस्तर स्तभ बनाये गये हे । किन्तु दुर्भाग्य-वश उनमें से 
अधिकाश स्थम्भ जीणं-शीर्ण हो गए हे । राती गुफासे केवल 
तीन ही प्राचीन स्तम्म समय की गतिके विरुद्ध संग्राम कर 
बर्थेष्ठ क्षतविक्षत होकर भ्रबतक भी बचे हुए हे । 

गुफाप्रों के भीतर प्रवेश करने के लिये भी द्वार बनाये गये 
हैं । बडी-बडी गृूफाशो के निमित्त एक से भ्रधिक द्वार निर्भित 
किये गये हे । ऐसा हमें देखने को मिलता है । इन्ही द्वारों के 
ऊपर के भागमें जैनधमंके नाना प्रकार के उपाख्यान खोदे हुए 
थे।ये उपास्यान भ्रति प्राउजल रूपमें वणित हो सकते हें; किन्तु 
उस सम्बन्धमें गवेषण करके प्रत्येकका तथ्य सग्रह करना सहज 
नही है। प्रत्येक चित्रमं सामजस्य-सा मालूम पड़ता है, किन्तु 
ऊपर के मजलेमें शिल्पकारने जिस रीतिसे हृद्योका वर्णन किया 
है, नीचे के मजले में ठोक उसी रीतिसे नही किया गया है ! दोनों 
मजले में ग्रापसमें एक विराट पार्थवय बोध होता है इस मजलेके 
दुश्योमें एकत्व मालूम पडता है। खुदी हुई मूर्तियों के बोचमें 
परस्पर सम्बन्ध भी अभ्रति स्पष्ट मालूम पड़ता है। मृत्तियाँ 

-+- है --- 


. वास्तविक जीवित-जागृत प्रतिमा-सी मालूम पड़ती है । 

' “नीचे के मत्लेमें मूत्रियाँ इतनी उच्चकोटि की नही है उनमें 

' भ्रप्राकृतिकता भौर भ्परिकल्पता पूर्ण मात्रामे मालूम पड़ती हैं। 

' किस्तु रानी गुफामें स्थापित मूर्तियों से वे श्रवश्य प्राचीन हैं, 

'पकन्तु स्थान विज्वेषके कारण हमे वहा खूब उच्च कोटि के 

' स्थापत्य भी देखने को मिलते है इसलिए नीचे की मजले की 
कला ऊपर मजले की भ्रपेक्षा अधिक पुरानी है । इसमें भूल नहीं 
है। रानो गुफाके दूसरे मजले मे स्थित मूतियो की कलाम हम 
जो पार्थक्य देखते है, वह पार्थंथय समय की दूरताके लिये नहीं 
मालूम पड़ता है बल्कि भिन्‍न२ शिल्पकारो की नियुक्तिके द्वारा 
इस पार्थक्य (भझसमानता ) को सृष्टि हुई है। नीचे के मजलेके 
लिये जो शिल्पकार नियुक्त किये गये थे, वे मालूम पडता है। 
कुछ निकृष्ट धरण के थे। इस विषय पर आवश्यक प्रत्यक्ष 
प्रमाण मिलना सहज नही । 

इस विषयमें सर जीन मार्शलका कहना है कि ठीक मंचपुरी 
गुफाके समान नीचे का मजला और ऊपर का मजला निर्माण 
करते समय का व्यबधान बहुत थोडा था, ऐसा मालूम पडता 
है कि गूफाकी कला तथा उसकी स्थापना के ऊपर अ्रवश्य ही 
मध्य भारतीय तथा पश्चिम भारतीयो का प्रभाव पडना रवा- 
भाविक है। इस प्रभावके द्योतक हम जीवित दो प्रमाण पति 
हैं। ऊपर के भमजलेमें स्थित एक द्वार रक्षक, जो ग्रीक है अथवा 
बह यवन वेषभूषा मे सुसज्जित हुआ है। 
उसोके निकटमें एक सिह तथा उसके आरोही की गठन 

में भी पश्चिम एशिया के कुछ चिन्ह हृष्टिगोचर होते हैं। किन्तु 
नीचे के मजलेमें स्थित प्रहरी का रूप तथा परिपाटी मे ग्रविकल 
भारतीय ढंग मालूम पडता है, कादृण यहः शिल्पकी निपुण्यता 
श्रपरिपकव है । वहू भारतीय नियमानुसार सी माबद्ध है। 


>-१हैै००--- 


मथुरा तथा गान्धारकला की प्रभाव रानौ गुफा पर खूब 
जगेष्य है। उंदयगिरि के निम्न देशेमें स्थित वैदंणन मठके पास . 
जय-विजेय गूंफांको' जोनेके रास्तेमें कितनी छोटी २ गुफाएँ . 
देखने को मिलतों हूँ। वजादार गुफा इनमें भन्यंत में है। बजादार 
फ़ा्में दो भ्रति छोटे प्रकीष्ट हैं । प्रकोष्ठके पासमें बरामर्दा है। 
रे हाथोगूफी तथा पंलकापुरी नामेकौ गुफा मौ खूब॑ पांसमें ' 
रीखती हैं। छोटी हाथीगुफाम्म एक प्रकौष्ठ है तथा इसके 
द्वार पर दों हाथी के चित्र खोंदे हुए हैं. । 
अलंकापुरी को राजेरंद्रलाल मित्र और फर्गुसन नै स्वर्ग॑पुरी 
नाम दिया है।इसके ऊपर मंजिलमें दो कौठरियां भौर नीचेके 
मजलेमें एक बडी कोठरी है। इनकी छत्त व बरन्‍्डा खूब सुन्दर 
निर्मित हुई है। स्तम्भमें मस्तक पर पथयुक्त सिंह॑ मंति और 
नवगुणकी मूंधि आदि खोदी हुई है । 
जय-विजय गुफा मे दो प्रकोष्ठ तथा पास में ही एक 
बरामदा हैं । बरामदे के दक्षिण पाइव मे एक स्त्री प्रहरी और 
बाँये पाइवं में एक पुरुष प्रहरी की मूर्तिया हैँ । दी द्वारों के 
ऊपर भाग मे यक्ष की मूत्ति खोदी हुई है । दो यक्षों के बीच 
में पवित्र पिप्पली वृक्ष की दो पुरुष भर दो स्त्री पूजा करते 
हुये अकित हे । स्त्री वर्ग पूजा की सामग्रो एक २ पांत्रे में लिये 
हुए है । पुरुष वर्ग के बीच एक पुरुष हाथ जोडकर खंडा है, 
प्रन्य पिप्पली वृक्ष की एक शाखा में पुष्पमाल भंपित करते हैं। 
जय विजय तथा मचपुरी के बीच एक श्रद्ध वृत्ताकार में 
ठकुरानी गुफा, पणस गुफा तथा पातालपुरी गुफा है। पणं्स 
गुफा को राजेन्द्रलाल मित्र ने गोपालपुरी नाम दिया है । इसे 
के पास स्थित बरामदेमें स्थित स्तम्मके ऊपर भागर्भ जानवरों 
कीं मूत्तियां खोदी गई' है। पातालपुरी को मित्र ने संचपुंरी 
नाम दिया है । 
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भ्रद्धंवत्त में शेष मंचपुरी भौर स्त्र्गपुरी या वेकुन्ठपुरी 
तामकी दो गुफाएं है । इनगुफाशो में जो शिलालेख है, उसका 
ऐतिद्दाश्विक मूल अपडिमेय है, कारण चक्रवर्ती सम्नाद्‌ खारवेल 
के हाथोगुफा के शिलालेख के साथ उनका सम्पर्क है । 

मंचपुरी गुफा के सम्मुख एक विस्तृत प्रायण है। उसी के 
पास में बरामदा तथा दक्षिण पाइव में स्थित बरामदे में दो-दो 
मूतिया हूँ । प्रधान बरन्डे की छत के सम्मुख नाना प्रकार की 
भूत्तिया खोदी गई हे । वे सब वत्त मान भ्रस्पष्ट हो गई हैं । 
प्रकोष्ठ के मध्य में जाने के लिये जो पांच द्वार निर्दिष्ट हैं 
उन्ही द्वारो तथा पादव स्तभो में वक्ष, लता, पुष्प श्रादि का 
चित्रण श्रति सुन्दर रूप में अकित है । 

इत शिलालैखों से मालूम पडता है कि सब गफाएँ 
महामेघवाहन कदम वा कुजप के द्वारा निर्मित हुई थी । ये 
निरचय ही खारवेल के बशधर होगें। 

फर्गुसन ने इस गुफा को पातालपुरी नाम दिया है । मंच- 
पुरी या पातालपुरी के पद्चात्‌ स्थित पहाड में स्वगंपुरी गंफा 
बनी है। मित्र भौर फर्गूसन के भ्रनुयायो इनको बेकुण्ठपुरी भी 
कहते है । इसके विराट प्रकोष्ठ के पास एक बरामदा है । 
दक्षिण पारवे में एक छोटा प्रकोष्ठ है। बरामदे की छत श्रने- 
काश में टूट गई है । इसलिये स्तंभ या प्रहरी की मूत्ति ध्ादि 
थी, यह नष्ट हो गई है । उसमें स्थित शिलालेख से मालूम 
पडता है कि कलिंग के जैन-संन्‍्यासी तथा अहत के लिय राजा 
ललाक की दुहिता हाथी साहस की पोत्री के द्वारा निर्मित हुई 
थी। यह थो खारवेल की प्रधान रानी । 

गणंश-गुफा के भीतर को दिवाल पर गणंश जी की प्रति- 
मूत्ति खोदी हुई है। इस गुफा में दो प्रकोष्ठ और एक बरामदा 
है। गृफा में प्रवेश करने के दोनो पाहवे में दो हाथियो की 
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| 
गूतिया निर्मित की गई हैं। हाथी पदम्‌ अणाल लेकर प्रस्फु- 
टित, प्रदमृके ऊपर खड़े हें। बरामदे की छत को स्थिर रखने 
के लिये जो स्तभ थे, वे भनेक टूट फूट गये हैं। वाम पादर्व के 
ध्तम में ४. फुट की ऊँचाई पद एक प्रहरी मूत्ति खोदी गई है। 
प्रहरी के पेर बस्त्र से ढेंके हुए नहीं हैं । वे दाहिने हाथ में एक 
वर्डा लेकर खड़े हुए हैं। उनके मस्तक के ऊपर एक यक्ष की 
मूत्ति है। युफा को दो भागों में विभकत करने के लिये एक 
दीवाल है । प्रत्येक प्रकोष्ठ में दो द्वार हैं । द्वार के ऊपर भाग 
में रेलिंग है । रानी गफा में जिस तरह के चित्र खोदे गये हें, 
यहाँ पर भी उसी तरह रेलिंग में भति सुन्दर हृश्य भौर चित्रां- 
कन किया गया है । 
प्रथम दृश्य में एक वृक्ष तथा एक पुरुष बिछोने के ऊपर 
सोया प्रतीत होता है । निकट में एक रुत्री पुरुष के पादमर्दन 
करने के समान मालूम पडती है । किन्तु दूसरा दृश्य दूसरे 
प्रकार का है। वहा पर युद्ध का वर्णन किया गया है। शोष 
दृद्य में फिर एक पुरुष है। एक स्त्री के साथ बातचीत करते 
हुए देखते है । ये उपाख्यान रानी गुफा के ऊपर दृश्य के प्रायः 
समान है । बहा पर मालूम पड़ता है कि कोई प्रपहुता नारी 
को उद्धार करने का विषय प्रदर्शित किया गया है। सैनिक वर्ग 
विदेशी मालूम पड़ते हैं । भवदेव सूरोके पाइवंनाथ चरित्र में 
वर्णित हुआ है कि तीथंकर पाइवनाथ ने किसी कन्याका कलिंग 
के यवन राजा के हाथ से उद्धार किया था । इस गल्प में यदि 
कुछ सत्मताहों सकती है, तब नि३चय, ही गणेश गुफाके कठिन 
प्रस्तर के ऊपर रूप रेखा होगी। कारण गर्णेश्न ग॒फा जेनियों 
की कीति होने के कारण जैनधर्म के किन्‍्हीीं भरी तीथंकर का 
जीवन वहां पर चित्र के भ्राकार में उपासकों के सामने प्रदर्शित 
होना भति स्वाभाविक है । उदयगिरि के मध्य भाग में,घानर 
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शुफी, दायीं गुफा, वाघं गूफा भौर जम्वेशवर गुफां विश्ोर्न 
है। पहांडे के पृष्ठ मांग को काटकर समतल किया गया है 
सर्मत्ल स्थान के केन्द्र स्थल में एक क्षुद्र मंडप है। इस मंडप 
में अनेक समय से छोटे २ मन्दिरों का मग्तावशेष भौ मालूम॑ 
पड़ता हैं। घान॑ घर की गंफा १४३ फीट लम्बीं भौर उसके 
लिये तौन प्रवेश द्वार है। बंरामंदेमें बेठनेके लिए बदोंबस्त कियी 
शयो है । वाम पाईव॑ँ में स्थित स्तभ के शरीर में सलिर्कों की 
मृत्ति खोदीं हुई है । सैनिक के मस्तक पर एक हाथी की मूत्ति 
भी दिखाई पंडती है ॥ 

हाथी गुफा का गठन ध्तिं अ्रसाधारण है । इसमें कोई 
निर्दिष्ट श्राकार नहीं है। हाथी के ४ प्रकोष्ठ और स्वतत्र 
बरामदा भो था। गफा का भ्रन्तदेंश ५२ फीट लम्बा! भौर २८ 
फीट चौडा है + द्वार की ऊंचाई ११३ फीट है ॥ इसमें खारवेल 
का विदव विश्यात शिलालेख है । इसशिलालेख में उनको 
जीवन चरित्र लिपिबद्ध हुआ है ॥ समय २ पर यह शिलालेख 
झसम्पूर्ण के समान बोघ होता है। 

हाथी गुफा के परिचम में ८ गुफाएँ हैं । इसके ठीक ऊपर 
पारव में सर्प गुफा अ्रवस्थित है। यह गुफा सर्प के फण के 
समान दीखतो है । सर्पफण जैन तोर्थंकर पाश्वेनाथ का प्रत्तीक 
हैं । यह गुफा बहुत छोटो है + इसकी ऊँचाई केवल ३ फौट 
है। यहां पर दो शिलालेख हैँ । वे बिना मूल हुए पढ़ना समव 
नही, क्योकि भ्रनेक प्रश्नर नष्ट हो गये हूँ। सर्पगूफा के उत्तर 
पदिचम को ओर व्याप्न गुफा है। इसका श्रग्न भाग शार्दूल की 
मुखाकृति के समान दिखाई पडता है। व्याप्न गुफा केवल ३१ 
फोट्ट ऊँची है तथा द्वार में स्थित शिला लिपि कें द्वारा माल मं 
पडता हैं कि बह गुऊ़ा जेंन ऋषि सुमृति की थी ॥ 

जम्बैदवर गुफाकी ऊँवाई केवल ३ फीट ६इच हैं । इसे 


न» १ 9 दीं 





अलक्तापुरी या स्वगेपुरी गुफा 
(खण्डगिरि उदयगिरि ) 





खणडरगिरि मे रनीहंसपुर गुफा 





गणेश गुफा 
(खण्डगिरि उदयपिरि) 





ऊपर को मन्जिल में उत्होर्ण जेन उपाख्यान 





ऊपर की मंजिल में उल्‍कौणे जेन उपएथ्यान के ध्श्य। 








हे है कप बा 
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ऊपरी मन्जिल में उत्हीरे जेन उपाख्यान 








खडगिरि उद्यगिरि पढेत पर उत्कीण तोथेकर मुर्तियाँ 





(कटक के जैन मठ में स्थित) 


श्री दि० जैए 
मन्दिर कटक की 

धातुमय जिन- 

प्रतिमाये । 





चउद्ए मंदिर मे 
जिन मर्ति 
(पास में डॉ० साहुकी 
माता श्री अन्नयूर्णा 


बंठी हैं) 





भर पाश्वैनाथ दी मूदि 


(कटक के जैच मदर से स्थित) 








प्रथम और अन्तिम तोथंकर की मर्तियाँ. शी स्वप्नेश्वर शिवमन्दिर मे 
(दि० जैन मंदिर कटक) भ० ऋषभनेदेव की र्मूर्ति 





भ० पद्मप्रम दी मूर् 


(जन मठ कटक) 


श्री सहरूर्ट जिन चेत्य चरद्वाए माताजी के मन्दिर मे 
(क्टक के जुँन मदिर में ) ऋषमदेव दी मर्ति (ज्ैबमान्यतार 





भ० पाश्व नाथ की मूर्ति 
(अयोध्या-नीलगिरि जिला बालासोर) 





भ० शुएन्तिनाथ की मूर्ति 


(भुवनेश्वर म्यूजियम ) 





तोथेकर एवं शासनंदेवी को मूर्तियोँ। 


(श्रयोध्या-नीलगिरि जिल्ला बालासोर से प्राप्त) 





भ० पाश्व नाथ की मूर्ति भ० ऋषभ कौ म॒र्ति 
(श्रयोषध्या-नीलगिरि जिला बालासोर से). (अभ्रयोध्या-नीलगिरि जिला 
बालासोर से प्राप्त) 





म० ऋषम, भ० पाश्च नाथ ओर भः महाजीर की पापाएए मूर्तियों) 
(मयूरभज मे प्राप्स) 
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कूटक कए प्राचीन दि० जैन मदिर 
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कंठक के प्राचीन दि० जेन मंदिर भे विगजमान 
तीथेडूर #० के चत्य । 


गशुफामें जानेके लिये दो द्वार हैं | द्वारके ऊपर ब्राह्मीलिप्रि का 
शिलालेख है । उससे सालूम पड़ता है कि ग्रह सहा मगर झोर 
उनकी स्त्रीके लिये निभित की गई थी । 

वाच्न गुफासे कुछ दूर तथा उदयगिरि की ५० फौट ऊँची 
जो तोन यूफाएं,वे सब हरिदास गुफा है। वे जगन्नाथ गुफा भौर 
रोशई गुफाके नोमप्ते पुकारी जाती हे ।.हरिढास यूफ!में के वल 
एँक प्रकोष्ठ है, जो प्रायः १० फोट लम्बा है किन्तु. इसमे ठोन 
ब्रवेक्ष द्वार हैं । इसमें खुदी हुई लिपिंसे मालूम पड़ता है कि यह 
कोठाजय के क्षुद्र कमेंके लिये बनाई गेई थी ॥ जगन्नाथ ग्रफा 
के भीतर जगन्नाथ जी की सूर्त श्रकित होने के कारण उसके 
नामानूसार उसका ताम करण हृश्ा है। इसके विस्तॉर्ण प्रकोष्ठ 
के पास बरामदा झौर तीन द्वार है। द्वारमें कोई भी चित्र प्रंक्रित 
नही है। यह अति सुन्दर और भरना डम्व र है । इसके पाइवर्मे स्थित 
गुफाको रोषई गुफा कझ् जाता है । इसमें केवल एक प्रवेश द्वर 
है। खण्डगिरिकी युफाका वर्णन उत्तरकी तरफसे शुरू होता है 
उत्तर में तोतामुफा है । गूंफाके एक स्थान पर तोता पक्षीका 
चित्र खोदे जानेके कारण उश्चका नाम तोता ग्रूफा पड़ा है.। 
इसका प्रकोष्ट १६ फीट ४ इन्च लम्बा औद ५ फीट &६ इस्च 
ऊचा है । प्रवेश कसने के लिये ३ द्वार है । दीक रसें एक शिला- 
लेख खुदा हुआ है। इसके नीचे एक लिपि पाक्ष लाइनोमें लिखी 
हुई है। तो्ताके ६फौट नौचेजो गुफा है।जो उसमें भौ तोता पक्षी 
का चित्र है। इसलिए इसको मी तोता युफा कहते हें । बरामदे 
के दोतों ओर से निकों को १ ति है। प्रकोष्ट १० फीट८इु० 
लम्बा और ४डफी० ४० चौड़ा है। इसलिए इसमें दो 
हैं। इन द्वारोंमे जो छिलाबेस है, उनसे जाहिए छझोता ई कक 


नामका एक सेयक शढता था । 
६२) जता बाद काश ना शव है दे नीये 
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ले ऊपर जाने पर पहले खण्डगिरि गफामें प्रवेश करना पड़ता 
है | गफाकी निचली मजिलमें जो प्रकोष्ट है, उसकी ऊँचाई ६ 
फीट २ इन्च है । और ऊपरी मंजिल की ऊचाई ४ फीट८ इन्च 
हैं। इसके भ्रलावा नीचे की मजिल में एक छोटी ट्टी-फूटी गुफा 
है। ऊपरी मंजिलके प्रकोष्ट के निकट में एक छोटी कोठरी 
भालूम पडती है। उस छोटी गुफा में पतित-पावन की मूर्ति 
था कित है। खण्डगिशि गफाके दक्षिण तरफ घानगढ नामक एक 
इस री गुफा है। उस गुफामें स्थित शिलालेख भ्राजतक भी पढ़ा 
भही गया है । यह भाठवी या नवी शताब्दोमें लिखा गया है ; 
छोसा अनुमान किया जाता है । इसके दक्षिण दिशा को धोर 
शवमुनि गुफा, बारभुजि गुफा शौर त्रिशुल गुफा है । नबमुनि 
शुफा में दो प्रकोष्ठ हैं। इस गुफामें १० वी शताब्दी का एक 
शिलालेख है। इसमें जैनमुनि शुभचन्द्र का नाम उल्लेख किया 
है । गुफाके दक्षिण पाइवं में स्थित जैनियोके २४ वें ती्थंकरकी 
श्रृ्ति खोदी गई है। यही नवमुनि गुफाकी विशेषता है ॥ 
जेनधम में हम लोग साधारणत* २४वें तो थंकर का सघान 
बाते हे । उनकोही नवमुनिगुफामें रूपदान किया गया है। सबो 
की एतिहासिक स्थिति तथा प्रमाण पाना सभव नहीं हैं । उन 
को जोवनी अनेक समय से कल्पनिक ओर रहस्य जनक है । 
बह बात हमें जनशास्त्र से प्रतीत होती है । बहुत दिनो तक 
ल्ीवित रहकर ये तीर्थंकर ज॑नघर्मकी अहिसा वाणी का प्रचार 
किये थे ।इन्ही २४ सो के जीवन काल की घटना को एकत्रित 
करने पर भारत का प्राचीन ऐतिहासिक काल एंतिहासिक 
बुग से भी भागे बढ जायगा। इसलिये कितने तीर्थंकर समसा- 
मयिक थे ऐसे कितनो का विचार है, पर वह ठीक नही है। 
जेनधर्म में ये तीर्थंकर सदा पूजनीय है । जैन तीर्थ स्थानों 
थें जो २४ तीरथंकरों की स्थापता हुई है, उनको एक॑ प्रकार 


मम्मे है क दि ० 


सम्मान प्रदर्शन करने के लिए, किन्तु मन्दिर सें उनके दोचर्ये 
एक मूननायकके नामते स्वीकार किया जाता है। भन्‍्य जैनिडों 
के द्वारा वही मूलतायक परिवेष्ठित होकर मुख्य पूजा पाठे 
हैं। वे ही मूलननायक कहकर मन्दिर में श्रधान देवता कहे जाते 
थे । मंदिर में जिनेन्द्र को उच्चासना ही जेनघर्म का परम्‌पश्ष- 
गत न्याय है। नवमुनि गुफा में पाश्वंनाथ को मलनायक के 
रूप में पूजा की जाती है। यह २४ ज़ेन तीथंकरों के मानसिक 
बिक्ार और इन्द्रियोंको जय करनेसे ही जैन धर्मावलम्वियोका 
नमस्थ हुआ है । जेत लोगोंने सनन्‍्यासी ब्रतको शाति मय जीवनका 
ब्रधान पथ सम भकर ग्रहण किया था। जैन तीर्थंकर प्मसन 
या कार्बोत्सगं मुद्रा में स्थित होकर शिव की मूत्ति के समान 
दिखाई देते हे । यह साहश्य भ्रथेंहीन नहीं है। किन्तु यही 
साहुश्य को केन्द्र कर हम कह सकते है कि जेनियो के यौगिक 
झालम्बनको भ्रबलम्व करके शिव की प्रतिर्मात्ति गठित हुई है। 

यह इन्ही जनतीथंकरो के भिन्‍न२ चिन्ह हे। प्रत्येकका यक्ष 
धोौर यक्षिणी या शाशन देवता श्रोर ज्ञान प्राप्त वृक्ष भी भिन्न 
भिन्न हैं । कितने ही जिनेन्द्र उनके वश के प्रतीक को चिन्ह के 
रूप ये ग्रहण करने से भ्नूमित होते हें। दृष्टान्त स्वरूप 
इददाकू बच्च ऋषम के प्रतीक रूप म व्यवहार करते थे । 

ऋषमनाथके इसीवंश में जन्मलेने के कारण वुषम उनका 
चिस्ह हुमा है । उसी प्रकार मुनिसुव्रत और नैमिनाथ का ' चन्ह 
ऋमदा: कू्में भोर शख है । 

प्रथम तोथंकर भोर झ्यादि जिन ऋषमनाथ के सबध में 
किम्ददन्तियाँ पौर भरा स्यायिकायें हे जो उनमें सत्यासत्थ जानने 
का उपाय नहीं है। जेनियो के इतिहासमें भी इन्ही ऋणष मत्राय 
था दृधभनाथकों ही जेनधरंका सस्थापक मानते हैं ऐसा 


बर्णनकिया जात। है। दिगम्बरों का आदि पुराण शौर हेमबन्द्र 
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का 'विषष्टि शालाका पुरुष चरित्र में यह वर्णन किया 
गया है। भागवत पुराण और प्रग्नि पुराणादि में वृधअवाद् 
की विष्णुका अवतार कहा भया है। किन्तु प्रकृत में देखने पर 
ऋषभदेव का शिवके साथ बहुत सादृश्य दिखाई पड़ता है ॥ 
किन्तु ऋषमनाथ ज॑नधमंके प्रचारक ने थे, ऐसा सन्देइ डोने का 
कीई कारण नही है | इसलिए बेलको उनका चिन्ह स्तथा गौसुखे 
यक्षको बेलकी भाकृतिपर और दक्षिणी चंकेंद्वद्ीकी ब्रेष्णब्रो के 
समान दिखानेकी चेष्टामें शिल्पीने मालूम होता है कल्पना क्री 
कि ऋषभनाथ शिव और विष्णु से बडे हें। ऋषभताथ की 
प्रतिमा के सम्पर्क मे जेनियो के शास्त्रो मे विशेष ब्रर्णत्र कुछ 
नही है। तो भी प्रवचन सारोद्धारसे मालूम पडता है कि बैल 
जैनियो का प्रथम प्रतीक था। घर्मचक्र उतका दूसरा अतीक 
है। उन्होने न्योग्रोध या वटवृक्ष के नीचे ज्ञात ग्राप्त किया 
था । उनकी प्रतिमूत्तिके दोनो पाश्बे मे क्रशः भरत बाहुबली 
नामसे दो पूजक होते है । 
इन चौबीस तीथेडू रोका.विशेष प्ररिचयनिम्न प्रकार प्रडिसे:- 
१ तीथंड्ूर ऋषभदेव व भाद्विनाथ,जन्सस्थान-बिनी तात ग री 
पिता-नाभिराजा माता-मरुदेवी, विभान- सर्वा्य सिद्ध, वर्णे- 
सुवर्णाभ, केवलवृक्ष न्‍्यग्रोष, लाञऊछन-वुष यक्ष गोमुख, यक्षी- 
चक्रेह्वरी भ्रप्रतिचक्र, चउ्रिधारक-भरत झौर बाहुबली निर्वाण 
स्थल-कलाश (श्रष्टापद) गर्भ भ्रषाढ़ बंदी २ जन्म व्र तप्र चेज 
बदी € केबल ज्ञान फाल्गुन वदी ११ निर्वाण माघ ब्रदी १४ 
२ तीथंड्रर-भजितनाथ जन्मस्थान-भ्रयोध्या, पिता.जिहदात्रु 
माता विजयमाता विमान-विजय, वर्ण-स्वर्णा स, केवलक्क्ष-धाज, 
सप्रखड लाछन-यज, यक्षम्रह्टायक्ष, यक्षी-भजिलदाला (इवे०,) 
रोहिणी(दि० ) चउरीघारक-सगर-चक्री,निर्कण स्थात स ० श्ि> 
गम जेठ ब्दी १५, जन्म व तपसाच सुंदी १०, केवओ आन 
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पोह सुदी' ४ निवानि चैंश्सुदी ५ 

३ तोर्चदधू रस धननाथ, जन्मस्थान-भावस्तो, पिता-जिंतोंरी, 
माता-सैमभाता;बिंमास-ग्रेवेय क, वर्ण-स्वीनिर्भ केवेलेवद्ंअयाल, 
लाउन-वञ्रक, वक्ष-जिमूल,यक्षी-दुरिताहि' (इ्वे०) प्रशप्ति 
(दि० )वठरीघारक-सप्येवीयं; निर्वाण स्थान सम्मेंद शिखिर 
गर्भ फा० सुदी ८ ज॑ंस्म कातिक सुंदी' १५, तव मगसर सुदी१५ 
कोवल' शाम कार्तिक वर्दी ४ निर्वाण चै० सुदी ६ 

४ तोर्थदुर-अभिनन्दतनाथ,ज॑न्भस्थान-भयोध्या, पितां-संम्वद 

राज, माता घिद्धर्थी,विभान“जयंत" वर्ण-स्वर्णी,केवल पक्ष िर्यय 
लाॉछन-कपि, यक्षप्तायक(इके० ) यक्षेद्वर, ( दि०)यक्षी 
(धवे ० ) वज्नशुखला (दि० ) चउ रिघारक,निर्वाण स्थान सम्मेंद 
शिखिर गर्भ वेसाख सुदी ६ जन्म व तथ माघ सुदी १२ कैवेल 
ज्ञान पोह सुदी १४ वैसाल सुदी ६ 

४ तीथर्थडुर-सुमतिनाथ, जन्म स्थान-अ्रयोध्या, पिता-मेधरान 
माता>मगला, विभान-जयत वर्ण-स्वर्णाभ, केवल वुक्ष-शॉल 
लाछन-क्रोन्च, यक्ष-तुंबरु,यक्षी-महाकाली (एवे ०)पुरुषदत्त (दि) 
चऊउ रोघारक मित्रवीये गर्भ श्रावण सुदी' २ जन्म व तप चेत्र' 
सुदी ११ केवल ज्ञान चैत्र सुदी ११ निर्वाण चैत्र सु० ११ 

€  तीर्थैंकर-पद्भप्रम, जन्मस्थान-कौदंस्नि, पिता वर्ताधेर, 
माता-सुसी मा, विभान*उवरिभग्रेवेथक,वर्ण-रक्ता भ,कैवे लबेक्ष- 
छत्राम, लांछन-रक्‍्तकभल, यक्ष-कुसुम, यक्षी-भ्रच्युता ( श्वैं ७ ) 
इथांसा (इवे०) मनोवेगश! (दि०), चचरिधारक यभदयुतिः: 
निर्वाण स्थान सम्मेद शिखिर गर्भ माघ वदी ६ जन्म व तप 
कार्तिक सुदो १३ केवल ज्ञान चेत्र सुदो १५ निवर्णि फागुन वदी ४२ 

७. तीर्थकर-सुपारवनाथ, जन्मस्थान-वाराणतसी पिता-अ्रत्तिष्ठा- 
राज; माता-पृथ्वी, विमान-मध्यभ्र वेयक, वर्णे-स्वणां भ, के क्ले- 


वृक्ष-.शिरीष, लांछन-स्वस्तिक यक्ष-मातभ (श्वे७) वो रनन्दो 
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(दि०) वक्षो-शान्त (इवे०) काली (दि०) चबंरीधारक 
धर्मवीय नि० स्थान स० छि*० गर्भ भादों सुदी६ जन्म व तप 
जेठ सुदी १२ केवल ज्ञाव फा० वदी ६ निर्वाण फागुन बदी७ 
थे तीथंकर-चन्द्रप्रमु, जन्मस्थान-चन्त्रपुरी, पिता-महासेनराज 
माता-लक्षणा, विमान- वैजयन्त, वर्ण-इवेताभ, केवलवृत्रननाग- 
केशर, लॉछन-चन्द्र, यक्ष-विजय दवे, श्याम (दि०), पक्षी- 
भुकुटि (इवे ० )ज्वालमालिनी (दि०),चबरिध। रक (घनवीयं) 
नि० स्थान स० शि० गर्भ चंत्र वदी ५ जन्म व तप पोष वदी 
११ केवल ज्ञान फा० वदी ७ निर्वाण फागुन सुदी ७ 
& तोथेकर-सुबृद्धिनाथ, या पुष्पदन्त, जन्मस्थान-काकन्दी 
नगर व किस्किन्दानगर पिता-सुग्रीवराज, माता-रामराणी, 
विमान-प्रनन्तदेवलोक, वर्ण-श्वेता म, केवल वृक्ष मल्‍ली व शाल 
लाउत-मकर (हवे० )कन्कड़ा (दि०) यक्षी-सुतारका (इ्वे०) 
महाकली (दि०) चबरिधारक-माघवटराज, नि० स्थान स० 
शि० गर्भ फा० वदी ६ जन्म व तप मगसर सुदी १ केवलज्ञान 
कार्तिक सुदी २ निर्वाण आसौज सुदी ८ 
१० तीथंकर-शीतलनाथ,जन्मस्थान-मदिलपुर व मद्रपुर,पिता- 
दुतरथराज, माता बदा, विमान-श्रच्युतदेवलोक, वर्ण-स्वण भ, 
केवलवृक्ष-बिल्वया प्रियगु लाछन-अध्वत्य, शवत्सपिप्वल, 
यक्ष-ब्रह्मा पक्षी भ्रशोका(इवे०) मानवी (दि० )चबरिघारक 
घसिमघराज नि० स्थान स० छि० गर्भ चेत्र वदी ८ जन्म व 
तप माघ वदी १२ केवल ज्ञान पोह वदी १४ निर्वाण प्रासौज 
सुदी ८ 
११ ती्यकर-श्रेयाशनाथ,जन्मस्थान-सिहपुरी, पिता-विष्णुराज 
माता-विष्णु, विमान-प्रच्युतदेवलोग वर्ण-स्वर्णांभ, केवलवृक्ष 
तुम्बर व तण्डुका, लाछन-स्वडग, यक्ष-यक्षेत (स्वे०),ईश्वर 
(दि०) यक्षो-श्रीवस्सादेवी (दवे०) नवी (द्वे० ) गोरी 
+-११०-- 


(दि०) चबंरौधारक-त्रिपिथ्टराज, वि० स्थल स० खि# 
गर्म जेठ वदी ८,जम्म व लप फा० बदी ११,केवल शास साथ 
बंदी १४ निर्वाण आवण सुदी १४ 
१२ तीथंकर-वासुपृज्य, जस्मस्थान-चम्बापुरी, पिता-बसुपुण्ण 
माता-जया, विमान-प्रणत देवलोक, वर्ण-रक्‍ताभ, केवलबृद- 
पाटलिकू व कदब, साछन-महिषी, यक्ष-छुमार, यक्षी-प्रचण्ड 
(श्वे० ) चण्ड ( श्वे ० ), गान्धारी (दि ० ), भव रीधा एक -द्विपिष्ड 
वासुदेव, नि० स्थान मन्दारगिरि गर्म भ्रवाढ बदी ६ जन्म वे 
तप फा०वदो १४ केवलज्ञान मादों बदी २ निर्बाण भादोसुदी १४ 
१३ तीथेकर विमलनाथ,जन्मस्थान-काम्पिल्यपुर (फरखावाद ) 
पिता-कृतवरमाराज, माता-श्यामा, विमान-महाशर देवलोक, 
वर्ण-स्वर्णाम, केवलबक्ष-जम्बूु, लाछन-बराहु, यक्ष-सम्मुल 
(इवे० ) रवेतम्‌ (दि०),यक्षी-विजया ( दवे० ),विदिता (दवे ०) 
वेरोति (दि०) चबरीधारक-स्वयम्‌ वासुदेब, नि० स्थान 
ख० दि० गर्म जेठ बदी १० जन्म व तप॒माथच सुदी ड़ 
केवल ज्ञान माघ सुदी ६ निर्वाण झाषाढ़ बदी ६ 
१४ ती.भ्नतजित श्रथवा भ्रनन्तताथ जन्मस्थान-स्‍योध्या, पिता- 
सिहसेन, माता सुयशा, विमान-प्रणत देवलोक, वर्ण-स्वर्णान, 
केवलवृक्ष-भशोक या प्रदवत्थ, लांछन-दवेन (शवे०) भल्लुक 
(दि० ), यक्ष-पाताल, यक्षी-भ्र कुशा (इवे०), भननन्‍्तमत्ि 
(दि० ),चब रीघारक-पुरुषोत्तम वासुदेब,नि ० स्थान स०शि० 
गर्भ कालिक वदी १ जन्म व तप जेठ बदी १२ केवल ज्ञान 
बेत्र वदी १५ निर्वाण चंत्र वदी ४ 
१५ तोथंकर-धमनाथ, जन्मस्थान-रत्नपुरो, पिता-भानुराथ, 
माता-सुब्रता, विमान-विजय, वर्ण स्वर्णाम, केबलव॒क्ष द्षि- 
वति या सप्तबछद, लांछन-वज्यदंड,यक्ष-किन्नर, यक्षी-पन्नभा 
देवी (हवे०), कन्दपी (हवे०), मानसी (दि०),चवं रीकषा रक- 
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पुष्डरिक वासुदेव ति० स्थान स० श्षि० गर्भ, वेसाख सुदोद 
जन्म क्‍-तप माय सुदो १३ केवल ज्ञान पोंह सुदी १५ निर्वाण 
जेठ सुदो ४ 
१६ वीर्थडरर शातितायथ, जन्मस्थान-हह्तिनापुर, पिता-विश्व- 
सेंत,माता झचिरा या ऐरा;विमान-सर्वार्थ सिद्ध,वर्ण-स्वर्णा भ, 
कैवल वृक्ष.नदी,लाछन-मृग,यक्ष-गरुड (इके० ),किपुरुष (दि० ) 
यक्षी-निर्वाणी (इवे०). महामानसी (दि० )चवरीघारक- 
पुरुष दत्त राज, नि० स्थान स० शि० गर्भ भादों वर्दी ७ 
नजन्म व तप जेठ वदी १४ केवल ज्ञान पोह सुदी १० निर्वाण 
जेठ वदी १४ 
१७ तीथंडूर-कुन्धुनाथ, जन्मस्थान-गजपुर, पिता-सुरराज, 
माता-श्रीराणी, विमान-सर्वार्थंसिद्ध वर्ण-स्वर्णाम, केवलवृक्ष 
तिलकतरु या भिल्‍लक, लाउन-पभ्रज यक्ष-गन्धवें, यअक्षी- 
अच्युता (श्वे० )वला ( श्वे० ), विजया (दि० ),चवरीधा रक- 
कुनाल, ति० स्थान स० शि० गर्भ श्रावण वदी १० जन्म व 
तप वैसाख सुदी!१ केवल ज्ञान चंत्र सुदी ३ निर्वाणवेसा ०सु० १ 
श्य. तीथंड्ूूर अरहनाथ, जन्मस्थान गजपुर, पिता-सुदर्शन, 
माता देवीराणी, विमान सर्वार्थेसिद्ध, वर्ण-स्वर्णाम, केवल- 
वक्ष-प्रात्र, लाछन-नन्यावतें (इवे०)मीन(दि०) यक्ष-यक्षेत 
(दि०), दवेन्द्र (द०), यक्षी-धरणी देबीं(श्वे ०), ग्रजिता 
(दि०), तारा (दि०),चंरीधारक-गोविन्दराज, नि० स्थल 
स० शि० गर्भ फागुन सुदी ३ जन्म व तप मगसर सुदी १४ 
केवल ज्ञान कातिक सुदी १२ निवर्णिचंत्र सुदी ११ 
१९ तोथेडूर-मल्लिबाथ, जन्मस्थान-मिथिला या मथुरा, 
पिता-कुभराज, माता-प्र मावती, विमान-जयन्त देवलोक,वर्ण- 
नोलाभ, केवलवुक्ष-.प्रशोक, लाछन-...कलस, यक्ष कुबेर; 
यक्षी-..वे राती इवे०) घरण प्रिया(हवे) ; भ्रपरा जिता [दि० ] 
“-११२-- 


' बर्जेरीधारक-सुलूमराज ; नि० स्थाते सं० हि० गर्म चेत्र 
“सुदी १ जन्म व तप मगसर सुदी ११ केवल ज्ञान पोह बंदी २ 
निर्वाण फांगून सुदी ५ 

२०. तीर्थंकर मुनिसुत्रत; जन्मस्थान.राजगृह; पिता:- 
सुमतिराज; मात-.-पद्मावत्ती; विमान-.भ्रपराजित, देव 
लोक , वर्ण__कृष्णाभ, केवलवृक्ष-._चम्पक, लाछन,...कमे; 
यक्ष-..बरुण ; यक्षो-.नरदत्त्ता (इवे०) बाहुलीपाणि (दि०), 
चउरीधारक--भजित नि० स्थान स० शि० गरम श्रावण 
वदी २ जन्म व तप वेसाख वदी १० केवल ज्ञान वेसाख व॒दी 
€ निर्वाण फागुन वदी १२ 

२१ तीर्थकर..नमिनांथ; जन्म सस्‍्थान-. ग्सिथिला 
पिवा-.. विजय राज, माता...विप्राराणी, विमान-प्रणत 
देवलोक, वर्ण--पीताभ, केवलवक्ष--वकुल, लाछन-- 
नोलोत्पल, (श्वे०) प्रशोकव॒क्ष (दि०) यक्ष-भूकूटि ( इ्वे० ) 
नंदिण (दि०), यक्षौ--गांधार (श्वे०) चामुडी (दि०) 
चउ रोधारक ( विजय राज ) नि9 स्‍थान स०शि० गरम 
आरौज वदी २ जन्म व तप आ्राषाढ़ वदी १० केवल ज्ञान 
मगसिर सुदी ११ निर्वाण वैसांख वदी १४ 

२२ तीथ्थंकर__नेमीनाथ , जन्मस्थान-_ सौरीपुर वा द्वारका; 
पिता--समुद्रविजय; माता--शिवादेवी, विमान__अ्प्ररा- 
जिता, वर्ण-कृष्णाभ, केवल वक्ष-महावेण वेतसा; 
लाछन-शख, यक्ष-गोमेघ (वे० )सर्वाहण. ( दि०) पुष्पयान 
दि9) यक्षी-अमा, भ्रम्बिका-...कृष्मा णडनी, चउ रीघधारक 
उम्रसैन, नि० स्थान गिरिनार( रंबतक) , गर्श कातिक सुदी ६ 

जन्म व तप श्रावण सुदी ६ केवल ज्ञान झासौज सुदी १ 
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२३ तीथंकर-.पारवेनाथ, जन्मस्थान_ वाराणसी; पिता 


भश्वसेन राजा, माता-वामादेवी, , विमान प्रणव देवलोक ह 
वर्ण-..नौलाम , केवलवृक्ष __देवदार या घातकी; लाछत-« 
सप, यक्ष-पारव (इबे०) वा घरजेन्द्र (दि०) यक्षी-पद्मा 
वतठी, चउ रीधारक-..ध जितराज , लि० स्थान स० जिखिर 
गर्भ वेसाख वदी २ जन्म व तप पो ७० वदी ११ केवल ज्ञान 
चैत्र बदी ४ श्रावण सुदी ७ 
२४. तोथंकर-. महावीर वा बघेमान; जन्मस्थान--कूड़ग्राम 
पिता -सिद्धाथंराज या श्रेयास वा यशस्वी; माता-. 
त्रिशला; विदेहदत्ता वा प्रियकारिणी, विमान-..प्रणत 
देवलोक , वर्ण-..पीताम, केवलवक्ष-शाल , लॉछन._ सिंह; 
यक्ष-मातग, यक्षो_ _सिद्धयिका, चउ रोधारक..श्रेणिक 
या बिम्वसार नि० स्थान पावापुर गर्भ भ्रषाढ़ सुदी ६ जन्म 
व तप चेत्र सुदी १३ केवल ज्ञान मगसिर वदी १० बंसाख 
सुदी १० निर्वाण कातिक वदी १५ 
२४ यक्ष था ज्ञासन देवताझों का विधर वर्णन 
(जेनधर्म के अम्युत्थान के साथर भारतियो का 
लोक विश्वास और साहित्यिक परपरामे यक्ष लोगो का एक 
गोष्टीगत भावमें यहा अस्तित्व था। जैन विश्वासके मुताबिक 
इन्द्रदेब चौबीस तीथंकरो की सेवा के लिये २४ यक्षो को 
शासन देवता के स्वरूप नियुक्त करते हैं प्रत्येक ती्थंकरके 
दाहिने पाश्व में यक्षमू्ति की प्रतिष्ठाकी जाती है) 
१ यक्ष (शासन देवता )-गोमुख, श्वेताबम्र संकेत-वरदासुद्रा 
जयमाला शौर कुठार दिगम्बरु संकेत-मस्तकपर घधर्मचक्र का 
प्रतिरु्प, वाहन-वृक्ष (र्वे०), गज (दि०), तीर्थंकर- 
ऋषभदेव या शझ्रादिनाथ, 
२ यक्ष (शासव देवता)-महाक्ष, श्वेताम्बर सकेत-चतुमूल 


ओर भ्रष्टबाहु, वरदा,गदा, जयपाला,पाश,निबु, प्रभय, अ्रंकुश, 
-११४-- 


इाक्ति, दिगम्बर संकेत-चतुमूंख झौर भ्रष्टबाहु, घालिझा,त्रिष्युल, 
वाहन पद्म, अंकुश, खड़ग, यष्टि, कुठार वरदा, मुद्रा, गण, 
तीर्यक र...झजितनाथ, 

३. यक्ष (शासन देवता) त्रिमुख, रवे० संकेत पड़बाहु,नकुल 
गदा, श्रमय मुद्रा, निबू, पुष्पहार भौर जयमाला, दिगम्वर 
सकेत-त्रिमत, षड़बाहु, थलिया प्रकुश; यब्टि; त्रिशुल , और 
क्षुद्र खडह़ग, वाहन-मयूर, तीर्थंकर-संभवनाथ, 

४ यक्ष (शासन देवता ) यक्षेशवर (दि० )नायक (शवे ० ) ३वेता. 
म्बर सकेत-नियु, जयमाला, नकुल और अकुछ दिगम्बर सकेत- 
खड, धनुष ढाल झौर खड़ग,वाहन-गज,ती थ॑ डू र-प्रभिनदन नाथ, 
५ यक्ष (छासन देवता) तुम्बरु श्वेताम्बर सकेत-वरदा, 
वर्च्छा, गदा श्रौर पाश, दिगम्बर सकेत-दो सांप, फल श्रौर 
वरदा मुद्रा वाहन-गरुड, तीर्थकर-सुमतिनाथ 

६ यक्ष- (शासन देवता) -कुसुम (दवे०) पुष्पयक्ष (दि०) 
दवेताम्बर सकेत-चतुर्वाहु,फल,भ भय मुद्रा,जभयमाला धौर नकुल, 
दिगम्बर सकेत-चतुर्वाहु, वरदा मुद्रा-ढाल भ्रमय मुद्रा- वच्छा, 
वाहन-कुठजसार, तीर्थकर-पद्मप्रभ, 

७ यक्ष (शासन देवता)- मातग (हवे०) या वरनदी, 
इवेताम्बर सकेत-विल्बफल, पाश, नेवला,प्रोर अ्रकुश, दिगम्बर 
सकेत-यष्टि, वर्च्छा, स्वस्तिक और वेजयंत, बाहन-गज (इवे) 
सिंह (दि०) तोथ्थडूर-सुपाइवंनाथ, 

८ यक्ष (शासन देवता )-विजय (श्वे०) या ध्याम (दि०) 
इवेताम्बर सकेत-त्रिनेत्र थालिआआ और गदा, दिगम्बदर सकेत 
त्रिनेत्र, फल, जयमाला, कुठार झशौर वरमद्रा, वाहन-हस, 
सींर्थडु:र-चन्द्रप्र म, 

€. यक्ष (शासन देवता )-भ्रजित दवेताम्बर संकेत-निबुफल 


जयमाला, नेंवला, और वर्च्छा, दिगम्बर सकेत-शबित, वरदा 


मुद्रा; फल' शोर जयमाला, बाहंस कर्म, तीर्थद्ुुर+सुविधिनाथ” 
या पुष्पद॑त* 

१० यक्ष (शासन देवता) ब्रह्मा, श्वेताम्घर, सर्केत्त-चतुर्मं; 
जिनेश्, अष्टबाहु निंबुफल, गदा, पाइर्व, अमय, नतकुल, ऐश्वर्यो 
सूचक, दण्ड, प्रफूश, और जयमाला, दिगम्बर सकेंत-चतुमूंख" 
त्रिंनेत्र, प्रध्टबाहु, धनु, यष्ठि, ढाल, खडग, शोर वरदा मुद्रा, 
बाहन-पद्म तीथंडू'र शीतलनाथ 

११ यक्ष (शासन देकता) ईश्वर (दि०) वा यक्षेत (श्वे०) 
हवेताम्बर सकेत-त्रिनेत्र, चतुर्वाहू, नेवला, जयमाला, यष्ठि 
झौर फल दिगम्व॒र सकेत-नत्रिनेत्र, चतुर्वाहु त्रिसूल, यष्टि, जय* 
माला और फल, वाहन-वृषभ तीर्थकर-श्रेयांशनाथ, 

१२ यक्ष (शासन देवता)कुमार, द्वेताम्बर सकेत-चतुर्वाहु, 
निबु, शर, नकुल और धयसु दिगम्वर सकेत-त्रिशिर, षडहस्त, 
धमु, नकुल, फल, गदा प्रॉर वर मुद्रा, बाहन-श्वेतहस,तीर्थक र- 
बासुपृज्य 

१३ यक्ष (शासन देवता ) सम्मुख (हवे ) या इवेतम्मू (दि०) 
इवेताइबर सकेत-षडानन, द्वादइशवाहु, फल, थालिओञा शहर, 
खडग, पाश जयमाला, नकुल, चक्र. बधन फल, अंकुश झौर 
अभय मुद्रा, दिगम्वर सकेत-चतुर्मख, श्रष्टबाहु, कुडार, चक्र, 
तलवार,ढाल और यष्टि आदि बाहुत मयूर,तीर्थंकधर विमलनाथ 
१४ यक्ष(शासन देवता) पाताल, र्वेताम्बर सकंत त्रिमुख, 
षडवाहु, पद्म, खडग, पाश, नकुल फल, और जयमाला, 
दिगम्बर सकेत-तजिमुख ,बडबाहु, अकुश वर्च्छा, घन, रज्जु, 
लगल, फल झौर त्रिफला विशिष्ट सापका एक चन्द्रातप, 
वाहन- सुसु तीर्थंकर श्रन॑तजित था अ्नंतनाथ, 

१५ यक्ष (शासन देवता) किन्नर रवेताम्बर सकेत__तिभख, 


षडवाहु, निवु; ऐश्व्यं सूचक , दण्ड , ध्रभय , नकुल, पदम झौर 
--११६-- 


आग्रमाला ; दिगम्बर सकेत-जिसलस , पड़बाहु, भ्रालिछा/वज् 
अंकुश , जग्रमालय झोर अद्धद मुद्रा , बहुन-..कूर्म .(इके०) -मीच 
(दि० ) तीथंकर...प्रमेन स्थ ; 

१६. मक्ष (शासन देवता.) >-गरुल (इवे ०))बा , किपुरुष (दि०,) 
इतेताम्बर सकेत... निबु , पद्म , नकुल क्रौर क््ममाला; “दियंकश 
संकेत->सर्प ,पाशा झोर घतुष , बहूत,, बराह् ((स्ते० ) सज; 
(वि० )तीथक्तर-.साॉँतिभाथ , 

६७. यक्ष (शासन देवता ) ...मन्धर्व ,दवेठस्म्कर सकेल-..चतुवईहु 
शसद मुद्रा, पादा /निशवु , अंकुश , दिमम्बर सकेत_. सर्प, पाक; 
और घनूष , वाहन-विहगम , (दि०)हस (वे ० )तीअंकर कमनाथ 
१८. यक्ष (शासन देवता )-यक्षेत (झ्वे«) बा स्वेच्द्ध (दि० ) 
स्वेताम्बर सके त-.. फडानन द्वादशबाहु , सिनत्रु शर ,खड़न , गया; 
प्राद्या, अभय स॒द्रा, कुल, नकुल ,अनु; फल, कर्ब्छा, अ्रकुदा 
और जयमाला दिगम्बर सकेत-._षपडानन , ढाइसबाहु, कल: 
पाक; गदा ,अकुश , बरदा मुद्रा, फल, शब और पृष्पहार; 
वाहन-..कम्बु (दि०) मयूर (झवे०) तींकर...भ्रसनाथ 

१६. ग्रक्ष (शासन देवता) कुबेर, स्वेताम्बब सकेत-चतुर्मुत् ; 
अष्टबाहु, वरदा, कुठार वर्च्छा , भमय , “निबु८ शक्ति, मदा और 
जयमाला , दिग्रम्बर सकेत-.- चतुर्खख ; अष्दबाहु, ढाल, धनु, 
श्रष्टि , पद्म, खड़स, ऋाशिशया , पल्ठा और शरदा मुद्रा /रफ़भ 
ग़ज; तीर्थक्र-मल्लिनक्थ; 

२७० (शासन देवता) ...बचुण; श्वेसाम्र संकेत... शित्रेष.; 
धष्टक्षर, जटाकुत केक्ष , भ्रध्ठबमहु; निधू, ऐश्वर्य सूचक: 
डंड; श्र, ब्च्छा , चकुल, अमर , अनुष, स्‍ोर कुछार; दिग्सबस 
सकेत-.त्रिनेत्र, भष्टक्षिर, कट्यत्रत केश्न, जर्तुबस्टु; दास; 
सड़य फल झोर करत युद्ध; बाहर-..दूबस ; श्लोथंकर 


२१. ग्रक्ष (शस्प्षस देवक्त ) भूकुछी (वे) का नंडिय <दिक); 


इ्वेताम्बर संकेत--चतुमूँल, भ्ष्टबाहु, निबु, वर्च्छा, ऐश्वर्य 
सूचक,दड, कुठार; नकुल; वज्ञ , जयमाला, दिगम्बर सकेत- 
चतुमूंख; भ्रष्टबाहु; ढाल; खडग, घनुशर, भ्रन्कुश; परम; 
यालिशा, और वरदा, वाहन-वुषभ, तीर्थकर....नामीनाथ ; 
२२- यक्ष (शासन देवता )-गोमेघ ( हवे) या सर्वाहण (दि० ) 
था पुष्पजान (दि०) द्वेताम्वर संकेत-त्रिमुख, षडबाहु; 
कलम्बु; कुठार; यालिशा, नकुल, त्रियशूल; भौर वर्च्छा; 
दिगम्रर सकेत--त्रिमुख, षडबाहु, हांतुडी, कुठार, यष्टि, फञ् 
वज्ञ और वरदा मुद्रा, वाहन मुद्रा-तर (श्वे) पुष्परय (दि०) 
तीर्थंकर-.नेमी नाथ 
२३ यक्ष (शासन देवता) पादवे (ह्वे० ) या धरजेन्द्र (दि०) 
हवेताम्बू सकेत--.सर्पाकार, चतुंबाहु, नकुल, सर्प निबु धोर सर्प, 
दिगम्बर सकेत-_सर्पाकुति, सर, पाश भौर वरदा, वाहन कम, 
तीथंकर....पाइवेनाथ 
२४ यक्ष (शासन देबता) मातन्‍्त्र, ब्वेताप्बर सकेत--द्रविवाहु 
नकुल, और निब॒ु, दिगम्बर सकेत-...द्रविवाहु वरदा मुद्रा और 
निबू, मस्तकोपरि चमंचक्र सकेत, वाहन...गज, तीथ्थंकर.._ 
महावीर या पाश्वंनाथ, 

२४ बक्ष या शासन देबियों का वर्णन 
[यक्षी या बक्ष सूर्ति प्रत्येक तोभंकरके बाये बाइबल रखो जाती है ) 
१ यक्षी या यक्ष--ऋषमदेव या आ्रादिनाथ, रवेतान्बर सकेत- 
श्रष्टबाहु, वरदा मुद्रा शर. थालिग्मा, पाश, घनु, वज्ञ आौर 
अकुश, दिगम्बर सकेत-..दवादश या च्तुंबाहु, श्राठ थालियां, 
मिबफल, वरदा मुद्रा ग्योर दो वज्य, वाहन_ गरुड, यक्षो या 
यक्ष--चक्रश्वरी (इवे) या भप्रतिचक्र दि० 
२. यक्षो या यक्ष-.भजितनाथ, इवेतान्बर सकेत-वरदा मुद्रा 


पाश, तुरन्‍्जफल, और भ्रकुश, दिगम्बर सकेत__बवरंदा, अभय 
बन्‍न्‍न्‍न्‍र डर रे बे >> 


मुद्रा, शंख भोर थलिशा, वाहन...बौहाहनं (दि०)वुषभ दवे० 
यक्षी या यक्ष, भ्रजित वाला (हवे० ) या रोहिणी [दि०] 
३. यक्षी या यक्ष-संभवनाथ, द्वेताम्वर सकैत-चतुबाहु, 
वबरदा, जय माला, फल झौर प्रभय मुद्रा, दिगम्बर संकेत-षड़ 
बाहु, चन्द्राकुति विशिष्ट कुठदार, फल, खडख शौर वरदा, मुद्रा 
से सुशोमभित, वाहन-मेष(दवे०) मयुर (दि०) यक्षी.. दुरितादि 
(इवे ०) या प्रशप्ति (दि० ) 
४. यक्षी-भ्रभिनन्दन नाम, दवेताम्वर सकेत-..चत्‌बाहु, वरदा, 
पाश, सप, झभौर अ्कुश, दिगम्बर संकेत-चतूंबाहु, सर्प पाश, 
जयमाला झौर फल, वाहन-हंस (दि०) पदम (इवे०) यक्षी.._ 
कलिका (दवे०) वज्न शुखला (दि०) 
४ यक्षी--सुमनिनाथ श्वेताम्बर संकेत-चर्तुबाहु, वरदा, पाएवें 
पर्ष, झौर श्रकुश दिगम्बर संकेत-..चर्तुबाहुभाश जयमाला झौर 
फल, वाहन-..हस (दि०) पद्म (इवे०) यक्षी._महाकाली 
(ब्वे० ) पुलवदत्ता (दि० ) 
६. यक्षी__पदमप्रभ, श्वेताम्बर सकेत-चर्तुबाहु, शारद, वीणा, 
धनु, और अ्रभया,मुद्रा,दिगम्बर संकेत-..चतुंबाहु, लडग, बर्च्छा 
फल, झौर वरमुद्रा, बाहन...नर (इवे० ) भश्व (दि०) यक्षी- 

अ्रच्युता (हवे ०) श्यामा (इवे०) झौर मनवेगा (दि०) 
७ यक्षो-सुपाश्वनाथ, इवेताम्बर संकेत....बरदा, जयमाला, 
बर्च्छा, श्लोर श्रभयमुद्रा, दिगम्बर संकेत... त्रिशुल फल, वबरद 
झोर घटी, वाहन-गज (हवे ०) वुषम(दि०) यद्दी(शाता) (हवे ०) 
काली (दि०) 
८ यक्षी-चन्द्रप्रभ, र्वेताम्बर संकेत-खडग धनु,गदा, बर्च्छा 
झोर कुठार, दिगम्बर सकेत-थालिया, शर, पाश, ढाल, 
त्रिशूल खडग धनु, भादि, वाहन-मार्जा (इबे०) हंस (इवे०) 
महेश दि०) यक्षी-.भ्र कुटी (इवे ०) या ज्वालमालिना 
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£. यक्षी-सुबुद्घिनाथ या उ5प दन्‍्त श्वेताम्बर संकेत-चर्लुबाहु, 
वरदा, जय॑भाला, कुंभ भौर अंकुश दिगम्बर सकेत-..चंतुं बाहु 
वर्ज,गदा, फल ग्लौर वरंमुद्रा वाहन-..वुषभ (हवे०) कूर्म (दि) 
थक्षो-_सुतारका (इ्वे०) या माहयकाली (दि०) 

१० यक्षी शीतलनाघ, र्वेताम्बर सबेत-...वरदा, पांध्वं, फल 
झौर अकुश, दिगम्बर सकेत-. फल,व रमुद्रा,धनुष झा वि, वाहन- 
पद्म(दथे०) सुकर(दि०)यक्षी अशोका(दवे०) या मानवी (दि०) 
११. यक्षी-शेयाशनाथ, श्वेता/म्बर सकेस-...व रदा गदा, कूज 
और भप्रकुश, दिगम्बर सकेत--गदा, पद्म कुज और बरदा 
मुद्रा, वाहन- केशरी (रवे०) कृष्णता(दि० यक्षी-शवित्सादेबी 
(इवे०) या मानबो (दवे०) गौरी (दि०) 

१२ यक्षो--तसुपूज्य, श्वेताम्बर सकेत-...चतुबाहु, हर, धनु 
झोर सपं, दिगम्बर सकेत_ गदा, पदूम युगल शौर वरदामुद्रा, 
वाहत_ झदव (इवे०) कुश्रा ( दि०) यक्षी--चण्ज (ह्वे०)या 
प्रचडा (इवे०) या गाघारी (दि०) 

१३. यक्षी-विमलनाथ, इ्वेताम्बर सकेत--चर्तुबाहु, शर, पाष, 
घनुष शोर सर्प, दिगम्बर सकेत-दो सर्प, और घनू शब, बाहन- 
पद॒म (दवे०) सप्प (दि०) पक्षी--विदिता (इबे०) था विज्ञया 
(इ्वे०) या बंणंत (दि०) 

१४. कक्षो-भ्रनतजित या पभ्रनतनाथ, दवेताम्बर सकैत... 
चर्तुबाहु, खडग, पाद , वर्च्छा भौंर अ्कुश, दिगम्बर सकेत- 
चतुर्वाहु, धनुष, शर, फल झौर वरमृद्रा, वाहन-पदूम (इवे० ) 
हस (दि०) यक्षी--अ्रकुश (श्वे०) या श्रनतमति (दि०) 

१४५ यक्षी-सम्भवनाथ, रवेताम्बदर संकेत- चतुर्वाहु, पदुम, 
युगल, भरकुश भोर प्रभय दिगम्बर षकेत- चतुर्वाहु, पद्म ग्रुमल 
धन्‌ वरद, भ्रकुश भ्लौर शर, वाहन- भरव (इवे) मीन (इवे०] 
(व्याप्त (दि०) यक्षी--कन्दर्प (इवे०) या पन्‍्नगदियी वे] 


था मानसी (दि०) 
१६ यक्षी-शातिलाब, इव्ेक्ाम्बर सकरेत-चतुर्बाहु, पुस्तक,प्रदुम, 
कमण्डल झौर पद्मिनी, मुकुल द्विबस्मर, सकेत..धाली, फल, 
खुड़ग श्र वरद, ,वाहनु-पदुम॒ (ड्वे०)/ कैकी (दि०) यक्षी 
(निर्वाणी) (श्वे०) या म्रह्ममत्रद्ती (दि०) 
१७. यक्षी कुथुनाथ द्वाला (इवे० )या.भच्युता ( एवे७ ) या विजया 
(दि० ) स्वेदाम्बर सकेत-चतुर्वाहु तुरंज, फल, , बर्च्छा, मुसल्लि, 
पदूम, दिगम्बर सकेत... सख, खडग, थालो और वरदामुद्रा, 
बाहन-मयुर (वे ०) कृष्ण, घूकर (दि० ), यक्षी बाला (इवे० ) 
या अच्युता (इवे०) या विजया (दि० ' 
१८ यक्षी--प्ररनाथ, ब्वेताम्बर सकेत-चतुर्वाहु, निबुफल,पद्म 


युगल, जयमाला-दिगम्वर सकेत-सर्प, वज्ञ मृग शौर बरदःमुद्रा,' 


यबाहन-पदुम (३वे ०)हूस (दि०)यक्षी-घरणी (इवे ० )या परा (दि० ) 
१६ यक्षी--मल्लिनाथ, इवेताम्बर सकेत-वरदा, जपमाला, 
निबु और शक्ति, दिगम्बर सकेत-.निबु,खड़ग, शल भौर, बरदा 
मुद्राभाहन-पदूम (दवे०) केशरी (दि०) यक्षी वेरोता (ह्वे० ) 
भपराजिता (दि०)) ., 

२० यक्षी--मुनिसुब्रत, रवेताम्बर सकेत-चतुर्वाहु, वरदा, जप- 
माला निबु, जिशूल या कुन्म दिशम्बद सकेत-ढ़ाल, फल, खड़ग 


भ्रोर वरदामुद्रा, वाहन-.सुद्रासन , (वूद्रे०) कृष्ण, सर्प (दि०) . 


यक्षी_ नरदत्ता (एवे०) या वहुरूपिण्ी (दि&) दे 

२१ य्रक्षी--नमीनाथ, र्वेत्राम्बर. सकेत-चतुर्वाहु, वरद्यमुद्रा, 
खड़ग, निबुफल, घौर वच्छा, विग्रम्बर-सकेत-जपृमाला, यब्टि, 
ढाल और खड़ग, वाहन- हँस (एवे०) सुस्र (दि०) यक्षीं... 


गाक्कारी (इवे ०) या ७8388 3५ बा 

श्र यक्षो--नेमिताथ, द्वेवाम्बर सुंकेत-झआा्र .वेन्म्ा,. 

शिशु भोर भ्रकुश दिगम्बर सकेत- शाम? पेन्था भोर शिल्लू, 
- रै११-- 


भ् 


बाहन-केशरी (दवे०) यक्षी-..भ्रम्बिका मा कुष्माण्डो (इवे०) 
या श्राज़ा (दि०) 

२३. यक्षी या यक्ष-पारवंनाथ, र्वेताम्बद (सकेत-पदुम पाश, 
कल ओर भ्रकुश, दिगम्बर सं केत (क ) चतुर्वाहु हो नेसे श्रकुश, पद्म 
बुगल (श्वे०) पड़्वाहु होनेसे, पाश खडग,चक्र, बर्च्छा, वक्रचद्र 
गदा और यष्टि (ग) अ्ष्टवाहु होनेसे पाश् श्रादि (घ) चतु- 
विश वाहु होनेसे शल,खडग, चक्र, वक्रचन्द्र, पद्म नीलनलिनी, 
धनुष, वर्च्छा, पाश, घटी, कुशचास, शर, यष्टि, ढाल, कुठार, 
त्रिशूल, वज्च, पुष्पहार, फल, गदा, पन्र, व्‌ त, वरदामुद्रा आदि 
२४ यक्षी-महावीर या वर्धमान, श्वेताम्बर सकेत-चतुर्वाहु, 
पुस्तक, निबु फल, भ्रभय मुद्रा और पुस्तक, दिगम्बर सकेत- 
बरदामुद्रा और पुस्तक, वाहन- केशरो (श्वे०) (दि०) यक्षी 
सिद्धयिका 

नवपग्रह या ज्योतिष्क देबों का वर्णन 
१. अंचल-पूर्व,ज्योतिष्कदेव-सूर्य, वाहन सप्ताइव चालित थर 
इवेताम्बर सकेत- पद्म युगल दिगम्बर संकेत-+ + 
२ भ्रचल. दक्षिण, पूर्व जेविष्क-शुक्र, वाहन, सर्प (इवे०) 
स्वेताम्बर सकेत-कुम दिगम्बर सकेन-तरिरन्ग सूत्र, सं, पाश, 
बोर जपमाला 
३. अचल-..दक्षिण, ज्योतिष्क देव-मगल, वाहन-पुथ्वी (इवे०) 
एवेताम्बर सकेत-मुतखनन यत्र वरद, वर्च्छा, त्रिशुल, गदा, 
द्विगम्बर संकेत- केबल वर्च्छा, 
४. अर चल__दक्षिण; पदि्चिम; ज्योतिष्कदेव-राहु, वाहन-.. 
केंशरी (इ्वे०) श्वेताम्बर सकेत-कुठार दिगम्बर सकेत- 
बैजयन्ती , 
४- भर चल-_..परिचम; ज्योतिष्क देव-शनि, वाहन- कूर्म; 


ह्वेताम्बर संकेत-कुठार, दिगम्बर सकेत-बत्रिरन्ग सूत्र; 
--११२-- 


६. भचल-उत्तर; पश्चिम; ज्योतिष्क देव-चन्द्र; वाहन. दर्श 
झश्यद्वारा चालित रथ द्वेताम्बर सकेत-अभ्रमत पूर्ण कूंम॑, 
दिगम्वरद संकेत... प्रशात; 
७. अंचल-...उत्तर; ज्योतिष्क देव....बध; वाहन-हंस (दवै०) 
सिंह (दवे ० ); श्वेताम्बर संकेल-पुस्तक; खडग; ढाल, गदा, 
वरद, दिगम्बर सकेत.... अज्ञात 
८- अचल-उत्तर पूर्व,ज्योतिष्कदेव-वृहस्पति; वाहन-हँस ( धबे ० ) 
पदुम (दि०) इवेताम्बर संकेत... पुस्तक; जपमाला; यष्टि, 
कमडल , वश्द; दिगम्बर सकेत - पुस्तक; कमंडल, ओर जप- 
माला; भ्रवल_ शासन के लिये खास भ्रचल नहीं है, जेतिष्क 
देव-कैतु , वाहन-गोखद सर्प (एवे०) ; $वेताम्बर सकेत.... 
गोखर सर्प, दिगम्बर संकेत..... अज्ञात 
अतदेनी (सरक्वतोी) शोर घोड़श विद्ञादेदी का बज न 

(यह विश्वास किया जाता है कि श्रुतदेवी या सरस्वती सम- 
स्तविद्या को पश्रधिष्ठात्री हें । दूसरे देव देवियों के पहुले उनकी 
पूजा समाज होती है। कातिक मास शुक्र पंचमी तिथी में 
जैन लोग उनकी पश्राराधताके लिये एक विशेष उत्सव श्रायो जन 
करते हैं भ्रोर उनसे यह उत्सव ज्ञान पचमी कही जाती है ) 
३. देवी-श्रुतदेवी य्रू सरस्वती वाहन-हस (इवे० )केकी (दि७) 
इवेताम्बर सकेत-...चतुर्वाह; पद्म (बरदा या वाद्ययत्र सितार) 
पुस्तक , जपमाला, विमम्बर सकेत-इवेताम्बर॑संकेतका सहझ 
१. देवी-शेहणो, वाहन-गौ (श्वे०) श्वेताम्बर सकेत-दखल; 
जप माला; घन॒ष ग्रोर शर; दिगम्बर सकेत-्कुम; शख,पढदम 
झऔर फू 
३. देवी-प्रशापति; वाहन॑-मयूद (श्वे०) श्वेताम्बर संकेत- 
पद्म; चच्छी , *वरद; निबुफल; दिमम्वर सकेत_खड़ग 


झोर थप्ली 


४, देवी...वज्ञाकुश , वाहन-मज (इवे०) विमान (दि०) 
इप्रेसाम्बर स केत....खडग; बद्श ; ढाल; अच्छा, वरद; मिशु 
फल, अंकुश, दिगम्बर स केत श्रकुश, और वादुथ यंत्र सितार 
2. द्ेश्री झश्रप्रतिचक्त (शबे ० ) या जम्बनदा (दि०) वाहिन__ 
गरूड (इबे ०), मयूर (दि० ), व्वेताम्थर स केत्त-..चलु्व हुर्मे 
थाली, दिगम्बर स॒ केत--खडग ओऔरश वर्च्छा , 
६ देवी. पुरुषदत्ता--बाहन-महिष (रवे०); मधुर (छिं०) 
इवेताम्बर स केऩ्.. खढ़ग; ढाल, वरद झौर सिब्ुफल, दिगम्बर 
स केत..वज्ञ झोर पद्ख 
७. देवी--काली , बाहन--_मग (दि०); पद्म (श्वे०); 
बेताम्बर स केत- द्विवाहु होनेसे वरद झौर गदाघारण चतु- 
वॉहु होनेसे जपमाला, गदा , वच्त्र और अमयमुद्रा।, दिगस्थर 
स केल-खडम और (यष्टि से हस्त 'प्रशों भित) 
८. देवी--महाकाली ;वाहन-.. नर (श्ये०), झाव दि०); 
इकेताम्बर स केत-..जपमाला , बज्ध घटी प्लौर भ्रमय; दिसरू 
बर स केत.._ पदम 
&, देवी....गोरी; वाहन-... कुम्रीर (वे ० )(दि०) ; शवेलाश्यर 
स केत-...चतुबहु; चरद, गदा, जपमाला; स्थल पदुम; 
दिगम्बर स केत-_.. पद्म 
१० देवी-भान्घारी , वाहन-पद्म (श्वे७) कूर्म (दि०)३ “ 
इ्वेत्ास्वर स केत-यचष्टि; वज्च, बरद, प्रमय; मुद्रा, दिगम्बस 
स केत... खडग श्रोच्र थाली , 
११. देवी-.महझ ज्वाला या मालिनी , वाहम__मपर्जार (इवे ० ) 
शुकर (ब्वे०), महिष (दि०), स्वेताम्बर स केत...यहु, 
अस्त्रघारी , दिगम्बर स केत॑...धतु; दशल; खड़ग झोर थाली 
१२- देवी... म्रालवी; बाहन-पद्म (एवे७०); शुकर (दि०)॥) 
इवेताम्बर स केत-..चतुर्बाहु, वरदा; जयमाला भौर वक्षयाला 
--१२४-- 


दिग्मबद स्रकेत- तिशूल- धारण * 
१३. देवी+ वेराती, बाहत- सर्प (दवे० ), सिंह (दद्वधि०); 
इजेसाम्बद से केह-लडकफ़, सर्प और ढाल दिगश्वर लकेत-हॉप, 
१४- देवी--भच्युता, वाहन-अश्ण (इवे०) (दि०), इवेतास्बर 
संकेत-.-धनु, खढग, ढाल और शर, दिगम्बर स केत-खड़नः 
१५. देवी-मानसी, वाहन-हस (इवे०), केशरी (इवे०), सर्प 
(द्वि०), श्वेताम्बर स केत-चतुर्वाहु, बरद बज, जयमाला, 
दिमम्बर धकेत.... |» ४ 
१६. देवी-_.महामानसी, वाहन-सिंह (श्वे०) यथा हंस (विन) 
स्वेताम्बर स केत... वरद, खडम, कंमडल और वर्च्छा, दिय- 
म्बर सर केत-..जपमपला, वर्दमुद्रा और पुष्पह्ठार 
(बिकपाल लोकपाल या वसुवेबत्ताधों का अर्णन) 

जेन विश्वास के मुताविक दिकपाल या बसु देबताएं दियो 
में पहरेदार का काम करते हैं । तीर्थों में वे हमेशा बलींभूत 
होते हे, दश दिकपालो की मूतिकला ववेताम्बरों से स्वीकृछ 
है 4 दिगम्बर केवल प्रथम श्राठ देव प्रहरियों को स्वो कवर 
करते हे + बहा और नाग उनके परिवार युक्‍त नहो हें। 
१. दिक--.पूर्व, दिगप़्ल-इन्द्र, वाहन> यज (रवे०) (दि०) 
इबेताम्बर स केत.... बज़, दिगम्वर स केल-वज्छ ६ 
२- दिक-... दक्षिण पूर्व, दिकपाल.... अग्नि, वाहन- मेष्र 
( रवे०), (दि०), इवेताम्बर स क्त-वरच्छा, सप्तझिसखा, घन 
झग्रौद शर। दिगम्बर स केत-वर्च्छा,सप्तशिखा और यज्ञीयकलसी 
३. दिक-..दक्षिण, दिकृपाल-यम, बाहन-महीथ (हुवे ) (गु) 
इवेताम्बर स केत-यष्टि, दिगम्बर स केत-यघ्टि, 
४ विक-दक्षिण पश्चिम, दिकपाल-नेउत, बाहन प्रेत (दबे० ) 
भललुक (दि०) इवेताम्बर स केत-परिघान, व्यक््नचमं, गद॥ 
खडग झौर पिनाक (दिगम्बर स केत-गदा 
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दिक-पद्चिम,किपाल-वउण,वाहन- शिशुमार ( दि० ) (इवे० ) मीन 
(इवे० )श्वेताम्बर स केत-पाश श्रोर प्रतिरुषक स्वरूप के-सागर 
घारण दिगम्बर स केत-मुक्ता,शंवाल से खी चित शो र पाश धारण 
६. दिक उत्तर-पश्चिम दिकपाल-वायू, बाहुन-मृग (एवे०) 
(दि०) श्वेताम्बर स केत-वज्ञ प्रौर वंजयती,दिगम्बर स केत 
काध्ठास्त्र 
७- दिक-उत्तर, दिकपाल-कुवेर, वाहन- नर (हवे० ) क्थ(दि०) 
इ्वेताम्बर स केत रत्न झौर मुद्गर दिगम्बर स केत-दुविवाहु 
धंषवा चतुर्वाहु पुष्पक विभानमें भा रोहण 
८- दिक-उत्तर पूवें-दिकपाल-ईशान,वाहन-वृषभ (इवे०) (द०) 
हवेताम्बर स केत-धनु, चिशूल, सर्प, दिगम्बर स केत धनुष, 
त्रिशूल, सर्प भोर खपंशी, 
८. दिक- भ्रघीचल, दिकपाल-ब्रह्मा, वाहन-हस (इ्वे०) 
व्येताम्बर स केत-चतुर्वाहु, पुस्तक और पद्म, दिगम्बद स केत- 
झुज्ञात 
१०- दिक-पाताल, दिकपाल-नाग, वाहन-पदम (दुवे० ) 
इवेताम्बर स केत-हायमें सप॑े धारण दिगम्बर स'केत-अ्रज्ञात 
कतिपय विक्षिप्त देवदे वियोका वर्णन 
१. देव-.हरिनेगमेषी या नेगमेश (सन्‍्नाग जन्मवर प्रदानकारी ) 
वाहन--भ्ज्ञात, श्वेताम्बर स केत.... छागबशिर दिगम्लब 
स केत.... अज्ञात 
२. देव---क्षेत्रपाल [क्षेत्ररक्षाकारी) वाहन-इवान (श्वे०) रवबे- 
ताम्बर स केत-जटा , केश, सर्प, पविन्न, उपवीत, विशवायु 
अ्रस्त्र से सज्ज्ित षड़वाहु होनेसे मुदूगर पाश, डम्बरु, घनुष, 
अकुश शोर गेरिकधारण , दिगम्बर स केत__भ्रज्ञात 
है. देव--गणेश- चतुनीय, वाहन मूषिक (रवे०/ श्वेताम्बर 
स केत--हस्तो को सख्या, दोसे चार; €, ७, १२ भौर ११२ 
“-६२६-- 


सक रवंतंन होता है; कुठार; ध्वरद, मोदक धोर झमय, 
दिगम्बर स केत-प्ज्ञात 
है. श्री या लक्ष्मी (धनदेवी) वाहन-गज (हवे ०) इवेताम्वर 
स॒ केत.... तलिनी , दिगम्बर स केत-चतुर्वाहु; पुष्प श्रौर पद्म 
५. देव.... शांतिदेव; वाहन-पदुम (इवे०) श्वेतास्बर स कैत..... 
चतुर्वाहु; बरद , जप माला,क मडलु झौर कलस विगम्बर स'केत- 
झज्ञात। इस प्रकार जेनकलामें आयोजित देबी देवता भ्रों क! विब- 
रण है। ग्रव हम यहाँ पर जैनकला पर झ्रालोचनात्मक दृष्टिपात 
करता भी झावश्यक समभते हे । निस्सन्‍्देह भारतोय संस्कृतिके 
दीघं इतिहासमें जैनकला श्रोर संस्कृति एक अ्रविच्छे श्रज्भ है । 
लिखित किताव छोड़कर जितने तरह के स्थापत्य और भास्कयें 
केबीच जैन कला व सस्कृति का परिचय मिलता है,उसे विश्लेषण 
करने से जनधमंके बारेमे बहुतसे तथ्य मालूम होजाते हे । कलाहीं 
एक तरहकी सार्वजनिक भाषा है । जिसके माध्यममे जनसाघोरण 
धर्म के बारे में बहुत बातें जान सकते हे । इन विविधि प्रकारके 
कला कार्य विबिध धर्मावलम्बी बहुतसे भ्रमोरों झोर राजाधों 
की भनुकूलतासे रचित होने के कारण झौर स्पष्ट न होनेसे जैन 
सस्कृति और दर्शन के बारे में कोई बात बताना भ्रासान नहीं 
हो सकती । 
भारत के जिन स्थानों में जैन धर्मने प्रसार लाभ किया था 
उनमे से विन्ध्य पहाड के उत्तर भाग या दाक्षिणात्य के कुछ 
जगह समग्र मध्य प्रदेश भीर स्‍ह्लोड़िसा प्रधान है । आसाम, 
वर्मा, काशमो र, नेपाल, भूटान, तिब्बत पौर कच्छ वग्गेस्ह 
स्थानो ने जेत सस्कृति का कोई उल्लेख योग्य स्मारक नहीं है। 
समाज में धर्म को भ्रमर भोर जनप्रिय करने के लिए 
शिल्पियोने जो उल्लेख नीय सहयोग दिया और कार्ये किया है वह 
सचमुच चिरस्मरणीय रहेगा शिल्पियो ने भपनी सब तरह की 
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कलासछ्ठि के द्वारा प्रत्येक धमकी जो भावषुर्ण अवतारण# 
की हैं वह इस यग के ऐतिहासिकों के लिए इतिहास लेखन के 
सारे उपादान देती है। जैन घर, वौद्ध धर्म और हिन्द थर्म के 
रूपायन के बीच ऐसा एक झंटूट ऐक्य और पद्धति का एकॉ 
है, जिस से एक से दुसरे को जूदा कर दैने के लिए सीमा रेखां 
काटना बिल्कुल प्रासान नहीं है । जिस शिल्पीने जैनमूर्ति या चैत्य 
बनाया है, उसीने कही बौद्ध धर्म की भनेक प्रतिमायें और 
विहारो का निर्माण किया हैं, क्योकि दोनों घ॒र्म परस्पर एक 
साथ प्रचारित श्रौर प्रसारित होने से रचित शिल्प कला में 
कला की पद्धति प्राय एक ही तेरह की देखने को मिलती है। 

प्राइ-ऐलिहासिक सस्कृति-पीठों में जैन धर्म के स्मारक 
देखने को न मिलने पर भी मोहनजोदारो से मिले हुए चिन्ता 
मर्त नरन पुरुष-मृतियों को जैनंती्थेड्धूर कहा जा सकता है। 
हडप्पा से मिले हुए नग्न पुरुष मूति के साथ भ्रड्भ गठन से 
विहार प्रदेश के लाहोनिपुर प्रान्त से मिले हुए नग्न जेन मूर्ति 
का सेल एसा अधिक है कि हड़प्पा के प्राचीन मूर्ति को जेन 
कला कहकर ही ग्रहण किया जा सकता है। उस विषय में 
इलेता अ्रनुमान किया जा सकता है कि बहुत प्राचीनकाल 
से एतिहासिक युग में भारतीय कला घोरे धीरे प्रवेश कर देश 
काल और सामयिक सामाजिक ठेष्टनी के बीच नए नए रुप 
में प्रकाशित हुई है । इस रूपायन में अलग अलग धर्म श्रौर 
उसका प्रतीक और प्रतिमा का विभिन्‍न परिधान, 
झ्रायुव और बाहन वगैरह से जो सूचना मिलती है वह एक 
निरवच्छित्त ऐक्य का निर्देश देती हैं। जैन श्रौर बौद्ध धर्म के 
पृष्ट धोषक तत्कालीन घनी और राजाप्रों क॑ निर्देश से इस 
कला का प्रकाश न हाने से झ्राज हमें कोई एतिह।सिक प्रमाण 
विमिनत घ॒र्म के मिल नही सकते है । 
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थौये युग में जो सब जेत स्थापत्य झौर भास्कर्य के रूपायन 
देखने को मिलते है , उनमें से विहर, के वरावर,भोर नागाजु न 
पहाइ में बनीं हुई कई गुफायें (गुहा). उल्बेखतीय है । ऐवि- 
हाथ्िको ने प्रमाणित किया है कि इन गुफाझों को तत्कालीब 
मौर्य राजाशो ने खुदबाया था ॥ उनके समय मे ओऔद कई 
जैन मन्दिर तेयार हुए थे । 
सुद्ध युग मे जेनकीति रहने वाले उल्लेख योग्य स्थानों 
मे ओडिसा की खडगिरि गुफा और उदयगिरि गुफा सर्व प्रधान 
हैं। चेदिवशज खारबवेल के अनुशासन प्रशस्ति यहा खीदित 
हुई है । खींध्ट पूर्व पहली सती में यह भ्रनुशांसन खोदित होने 
की बात, खोदित लिपि से प्रमाणित हैं । सम्राट खारतेल 
नन्दराजा द्वारा अपहूत 'जेन' मूर्तिको मगध भ्रधि कार करके छिर 
ले आए थे। राजा खुद तीर्थकरो के प्रति अनुरक्‍्त रहने से 
के और उनकी रानी दोनो ने खुशी के साथ इन सन्यास्ियों 
के विश्राम के लिए खडगिरि की गुफाये खोदित कराई थीं । 
इस गुफा की निर्माण रीति चेत्य निर्माण रीति से भप्रलग है 
छोटे छोटे चैत्य मे रहने वाले विशाल कक्ष (स७॥) यहाँ 
देखने को नही मिलता । हाथी गुफा में खोदे हुए एवं मंचपुरी 
गुफा के नीचे के महल में होने वाले भास्कय्य॑ दुसरी जगह होने 
वाले स्वल्प स्फीति भास्कर्य से कुछ झनुन्नत होने पर भी उसकी 
स्वाधीन गति और रचना की श्रोर से यह वबरदूत भास्कर से 
अधिक दृढता (४०7०७) के साथ खोदा हुम्ना है, यह श्रच्छी 
तरह जान पडता है। 
ई० पू० पहली शताब्दी तक झनत गुफा, रानो गुफा और 
गणेश गुफाझो को भास्‍्कयें से जैन घर्म की सूचना उल्लेख 
योग्य है। झनन्‍्त गुफा में चार घोड़े लगे हुए गाडी में जो 
मृति देखने को मिलती हैं झौर जिसे सूर्य देव नाम से पुकारते 
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है', फिर सत्य वृक्ष के चारो ओर रहने वाली बेष्टनी श्रोद 
दूसरी मूर्तिया बुद्ध जन्म श्रौर गजलक्ष्मो मालुम होने पर भी 
यह ज॑त धर्म की पद्म श्री हैं। यह बाद को सिद्धान्त किया 
गया है । वरदूत भाष्कये पु ज में रहने वाले 'शिरिमा' देवता 
के साथ इसका सामजस्य ओर ऐक्य मालुम होता हैं । 
जन 'कल्पसूत्र के १४ स्वप्नो एव दिगम्बरोके १६स्वप्नोमेंसे यहं 
एक है।तीन फनवाली जो एकदुसरेसे लपेटहुए सर्पमूति ग्रनतगुफा 
के द्वार के खिलानके ऊपर दिखाई गई है । जिन पाइवेनाथ के साथ 
कलिंगका नाता बहुतसे ग्रन्थों में गिनाया गथा है यही कारण हैकि 
उनके प्रतीककी तरह मानो शिल्पिने सपेमृति अकन करके इस 
उपाख्यानको भ्रमरकर दिया है। यह सर्पमृति और नाग नागिन 
मूर्ति परवर्ती कालमे बनाए हुये बहुतसे मदिरोक सम्मुख द्वारपर 
देखनेको मिलते हें । मार्शल के मतमें यह गुफा ई० पू० प्रथम 
शताब्दी मे निर्मित हुई थी। गुफा निर्माण स्थापत्य की दृष्टि 
से (08४२० &7०॥06०४७7७) ये सब देशो मे सर्व प्रथम स्थापत्य 
है । रानो गुफा दूसरी गफाझोसे श्रघिक प्रशस्त और उन्नत 
प्रकार को है। जिस गफाके खिलान के ऊपर भाग में भोर 
दीवारो मे खोदे हुये मडल कलाका प्राचुय देखने को मिलता 
है, सिफ इतना हो नहीं इस गुफा के ऊपर भाग में स्वल्प 
स्पृति भास्कर्य के बीच एक चमत्कार शिकारी दृश्य देखने को 
मिलता है। कई शिल्प रसिको ने इस के सौदय पर मुग्ध 
होकर इस को भित्ति चित्र कहा है। भ्रवश्य ही 
झाजकल इस स्वल्प स्पूृति भास्कर्य का ऊपर भाग 
में कुछ रक्‍्ताभ वर्ण का रग देखने को मिलता है। यह रग 
कैसे वहा हृष्ट होता है,उसका कोई प्रमाण नही मिलता । उस 
दृश्यमें पल बाला एक मृग शोर कई मृग शावक भी दिखाये 


गये हे,उसके पास एक पेड है जिस पर पत्तोके अतिरिक्त 
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कितने ही फूल है। ये फूल सूर्य मुखी फूल की तबह बनाये गये 
है। इन फूलोका विशेष महत्व जो भीहो,परन्तु इससें क्षक नहीं ये 
सब ही इस देशके ही फूल होगे । भंकन रीति से मालूम होता 
है, ये सब इस युग के सूर्य मुखो फूल है ।॥ पेड़ की एक झौर 
एक घनुर्धारी पुरुष शर निक्षेप करने को रीतिसे अंकित किया 
गया है, वह मूर्ति वीरत्व भ्रौर शौयें को सूचना दिखा रही है। 
सारा हृदय खिलाने के दूसरी झौर विस्तृत है। शेषांश में एक 
सियार लोगो का समागम देख कर भयभीत हुझा पीछे 
सिहावलोकन करता दिखाया है। चित्र बहुत दिलचस्प है । 
उत्कल के भास्कयें में पशुशालाशो के जो भ्सख्य चित्रण 
देखने को मिलते हे उन मे से मुगी और मग, हाथी घोडों की 
वास्तव गति भौर गर्थपुर्ण मगी वडी मनो मुख्यकर हैं, इस 
प्रसगसे विचार करने से यह रूपायन खीष्ट जन्मके पहुले श्रकित 
होने पर भी इनका भावधूर्ण भगी बहुत सुन्दर प्रकट की गई है, 
प्राकृतिक विभव पूर्ण उत्कल भूमि में धन प्ररण्य फूल फल 
शो भित तट देशमे, रमणीय हृदय नौयात्राके चित्र श्रादि पत्थर 
की गोदीमे जिस तरह अंकित हुये हे, बह कलाकारों का श्रपूर्व॑ 
कौशल है भौर जैनकलाका उसमे अपना बिशेष महत्व है। 
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जैन शास्त्रीय विवरण एवं उड़ियाके इतिहास-और सस्कृति 
के उद्धरणों से यह स्पष्ट हो गया है कि उड़ीसा के जन 
जीवन मे जैनधम का प्रभाव एक श्रत्यन्त्‌ प्राचीवकाल से रहा । 
जैन 'हरिवज्ञ-..पुराण' से ज्ञात होता है कि अश्रन्तिम तीथ॑ंडूर 
स० महावीर वद्ध मान के वहुत पहले से जेनधर्म कलिज्ञ में 
प्रचलित था । स्वय प्रथम तोर्थकर ऋषभदेवने झ्लाकर उड़िसामें 
धमं का प्रचार किया था। प्रसिद्ध जेत तीर्थ कोटिशिला भी 
उड़ीसा के श्रञज्चल मे ही कही छिपा हुभ्ना है ऐसी जैनो की 
मान्यता है। 
प्राचीन काल मे जैन धर्म उडोसा का राष्ट्रधमें था ॥ 
कलिड्ु के राजा भी जेती थे और प्रजा भी तीथंडूरो की 
उपासना करती थो । मध्यकालतक जैनधर्म का शभ्रहिसाध्वज 
पूर्णरूपमें कलिज्भ मे फहराता रहा । जैन राजाशो और धनिको 
ने उडोसा की भव्यभूमि को मनोहारी मंदिरों और अद्भध त 
गुफाओो से सुसज्जित कर दिया ! जैन मूर्तियो की वोतरागता 
ने कलिज्भ वासियोके हृदयों पर एक छत्र अधिकार कर लिया 
था | यहा तक कि ऋषभ भगवात्र को मृति सारे देश की 


ग्रौरव निधि बन गई भ्रौर “कलिड्भ जिन! के नाम से प्रसिद्ध 
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हुई । तन्दराज उसे मगध ले गये तो कलिज्भ चक्रवर्ती सम्राट 
खारबेल उसे वापस उडीसा ले भाये । उन्होंने और उत्त की 
रानो भौर सन्‍्तति ने जेंनधर्मं को प्रभावित करनेके भ्रनेक भ्रपूर्व 
कार्य किये, जिनकी 34 जुंडगिह्िठदयगिरि के प्राचीन 
भभिनेसख, गुफा मदिर भौर मूर्तियां दे रहे है । पूर्व पृष्टों में 
चाठको ने यह सब परिक्ष्य पढ़ा है । ' ' 

साम्प्रत यद्यपि जैन की स्थिति उंडौसे। में 'मैगणय है 
फिर भी उनकी अहिसाको प्रभाव जन जीवन 'में देंशेमे को 
मिलता है। 'सराक्ष' झौंर असेखी सेम्प्रदोय के लौंग निस्‍्लेदे्ट' 
प्राचीन जंन ही हैँ! ओज भी उडीसा खेंडमिरि-उर्देय्गिरि के 
कारण अ्रखिल मारतीय जैनो के लिये धाकण को केन्द्र हैं। 
जेनघर्म का कदाचित्‌ एक विद्यापीठ उर्दयगिरि पर स्थापित 
किया जावे तो जैनत्व का प्रकाश हो । कैंटेक में भीजें भी एक 
मदिश विद्यमान हैं, जिसकी कला शौर मूतियां दर्शनोंय हैं ! 
उड़ीसा-बासियो को उने पर गये है ! 

निश्संदेत यह धर्म ध्रुव है, शाइवत है, सत्य है, क्यों कि 
सर्वज्ञ सवंदर्शी जिन भगवान का कहा हुआ है-.कुमारी पवेत 
से सदा ही उमकी समदर्शी शोतल-शाति मई गिरा-बश कही 
और बहती रहेगो ! उडोसा में जेनघर्म ग्रपन्ती भनूठी भांभा 


रखता है | 
3८८ 


+-१३३-- 


परिशिष्ट सं* १ 
खण्डगिरि की बअद्यीलिपि 


खण्डगिर झोर उदयगरि की ब्राह्मीलिपि 

चिन्ह बर्द्ध मगल"' चिन्ह स्वस्तिक" नमो अरहतानं" नमो सब 
सिधान* एरेण" महाराजेन महामेघवाहनेन चेत* राजबंस 
वघनेत पसथसुभ-लखनेन चतुरत (रखण)* गृणउपेतेन" कलिंगा 
घिपतिना सिद्धि खारवेलेन पदरप्त वसाति सिरि कड़ार सरि« 
खता किडिताकुमार किडिका ततो लेख रूप-गणना-वहार 
विधि विसारदेन सवविजा बदातेन नववसानि योवराजम व 

सामितम्‌ संपुण चतुवीसतिवसे तदानि वधमान सेसयो जनाभि- 


जयो ततिये कलिग राजवसे १९ पुरिसयुगे महाराजा भिसेचनम्‌"* 
पापुनाति चिन्ह नन्दिपद" 





»रै बध मल 
२. स्वस्तिक 
३. झौर ४. जेन षास्त्रके पावर नमस्कारो में से ये दो अन्यतभ हैं, 
5. 797. 3. (. 8७"7७ --ऐरेण? 
6७. 427. 70. (४. 87087'--“चे ति! 
7. 407. 70. (, 870&7--'लुठण, 
है. 07 70. 0. 800४७ & ९.7०. 7६988 श&--'उपितेन' 
9. 70. 0. 8॥0087--“प 
0. 707. 8. 0, 8870०8७-- 'राजवरो' 
ग. 7९, 7. उ7898५5एछ०७)--माहा +- 
१२ “नन्दिपद! 
“ १३४-- 


ग्रमिसित मतोच" पथ **बसे बात-विहित-गोपूर-पाकेर- 
निसेवम पटि सखार यति कलिग्र नगरी खिवीरे**सितल तड़ाय 
प्राडियो च वधापयति सवृयान पटि सपन व कारयति पनत्षि- 
साहि"'सत सहसेहि पकतियो-रञ्जअयति**दुतिय च वसे अचि.. 
तयिता सातकनि"* पछिमदिसं हय-गज-नर-रथ-बहुल दंड 
पठापयति कलिंग"**गताय च॒ सेनाय वितासेति श्रसक नगरम्‌** 
वतिये*"पुनवसे बब-वेद-बुध्ो दप नत-गोत-वादित-सदसनाहि 
उसव समाज-कारापनाहि च कीडापयति नगरीघम ६ 

तथा * *चव्‌थे वसे विजाघराधिवास अरकतपुश्म्‌ *कलिय 
पुव-राजानाम्* “घमेन व निति ना व पसासति सवत धमकुटेन *+ 
भीततपसिते च निखित-छत-भिद्भारे हितरतन-सापतेये *९ सब- 
रठिक-भोजक पादे वन्दापयति पचमे थे दानिवसे नंदशाज तिव- 





]3 एलछ05867-- मते? 
34. 3, 4,8] [0078]--'प्चस 
]5. 07. 8. . 8»09&--“गभी रे! 
6.707. &. 7? उ8998994--'पणती, साहि' 
]7. 77078]---भूलसे इजयनि पढा था 
]8 ४& 7. उए88छ७ो शौर 3&708--सतकणिम 
9 ए. ?. 7&७ए2४ फ़७-- कहुंवेतास सौर 42., (४; 877087०--- 
कहमें णः 
20 9). 0. 8]7097--'असिक नगर' 
2] . ॥77079]--/ततियेच, 
22. [00777-'इथ! 08778, ]8988७छ७&) और 97087--“तथा' 
23 ॥), (0. 8087«-“अहतपूर्व 
24, ॥0, 00. 877/087--'कलिंग पुद-राज' 
298. [00979]7--'वमकुटस' #ं, 2, उ0पए्७9ए७) -: 'दितिधमकूट* 
26. 0. 0. 87९४8९--'सतेय! 
--१३४--- 


ससत्त *" ग्रोचांटितम्‌ तनुसूलियवाटाप णाडि नगर पविसयति सत- 
सहसेहि च्‌ खनापयति ध्रभसतों च भ्रठेबसे राजसिरि<सददं- 
सयतो सद-कर वंण अनुंगह झ्रनेकानि सतसहसानि विश्नजति 
पोर-जानपद सतमे च *'व्स *असि-छत-घंज-रध-रखि-तु रग- 
सत-घटानि सदति सदसन सद-प्ंगलानि कारयति सतसह सेहि* *। 

अठमे चर बसे महता उसेनाय मधुर ग्रनुपणे । गोरधर्गारे 
चातापयिता राजगहान पपोडोपययति३४एनिन च कम पदान३+ 
पनादेन-समभीत-सेन-वाहने विपम॒चितु भधुर ग्रपयातो यवन राज) 
सवधर* थ्वासिन च सदगहतिन च॑स पान भोजन न्ष पान 
भोजन च सदराज भिकान च। सवगह पतिकान च शव 
ब्रह्मणा न च पान भोजन ददाति। कलिंगे जिन**“पलवभार 





27. ॥70079.] भ्ौर उ8ए७8जछ७-- ,तिदससतम्‌' 370७७ और 
87087"---तिवससत' 

28. 4). (४ 870&7--'राजसेय ' 

29 97 (  870०7--'सतम' 

30 8. (( 8870७ --“वसे' 

38]., 70 ४ &877087--इस पवित का अलग पाठ किया है श्ौर 
उनका पाठ अधघरा है । 

३२ [7?07380ए0-- 'च” पढ़ा ही नहीं है । 

३३. 9 -- “महति सेवाय! 

४ 70778007--राजगउम्‌ उपपौडापयति? 

प्ता9]7 राजगह नताम पीतापयत्ति! 

शैं&98७8 फ83---' राजगह ४-उपपीतापयति!' 

97087. 'राजगह उपपीतापयति” 

३५. थ७ए७४७७।--“कमापदान' 

३६. 33. 7. 87प78--येवन उदो! 

]&ए7989&)--“यवन राज 

३७. तें७ए898छा8) दिमित' या “जिमिति' 


इृष, 387००७--'कलिग याति' 
--१३६ -- 


कपरुख़ २ *हय-गज-तर-रघ-सह याति संद घढ वासिन चर सब, 
राज मतकानं न सव पहमतिकानं व सब ब्रह्मणानं थे पायल 
भोजन **ददाति प्ररहृतानम्‌ समणानं च ददाति शत सह सेडि। 
नवमेचवसे वेडरिय कलिंग राज निवास महा विजम.... 
पासादं कारयति झ्ठतिसाय धत सह सेट्टि दस मेच वसे कलिय- 
राज-वसान ततिय युग सम्रक्ष्साने कलिंग पुबराजान मस- 
सकार*"कारापयति घतसह सेहि । एका दसमेच वसे मणि-- 
स्तनादि सह पाति" कुलिग युवराज निवेसित** पिथुडद-दर्स 
नगले नेका सयति “अनपद भवन च तेरस-वस-सत कतं भिदति 
चिमिर दह *"संघात वार समे च*वसे सत सह सेहि बितास 
यति उत्तरा पघरा राजनो मागधान चर विपुल भय॑ जनेतो 
हुथीस गंगाय** पाययत्ति मगधान द शाजान बहसति भपिछ 
पादे वदापर्यात तदराजनीतं *< कलिगजिनं संनिवेस भंग मंग-- 





३६, (!गराट्रौड0--'कपम्‌ उस! 
[7079]]---'क परूखों 
उे&ए&8ए&)--'कल्परुखे! या 'कपरले? 
४०. ॥0. 0, 87708&7---सदगहरणंं न काशयितु ब्रह्म णानां जध परिह्ार* 
8१. 4)., (0, 8॥70&7--“दं इ-सधी साभमयों भरघवस पठार्ग मह 
जयनं? १० वें साल की वणना उन्होंने नही पढ़ी है 
४२. 2/70807--उपहि ,ह 5078 ]7--“उपलबगाता' 
ने &ए&७8 ज़8--उपलभत 80082-- उपसभगते' 
४३. ॥9, (), 8॥7087--“पुरं राज निर्देसित” 
डंड ॥0. 0. 877087--पींय डं बदभन गलेन कासयति' 
४४. ॥0.0. छ7087- 'जनपद भाजानं च तेरे पबस सत॑ केत॑ [मिल्ल , 
जब्रमिर दह 
४६. 70त8]--“वाशइसमं 
४७. ?लं8०० - हथस गशस' त&98898-8थी थुगगीगम्‌* 
४८. पिल्लापा&- “नं दराखतीत कालिय जिनासनम 
ज- है हे ७०० 


धंतों कलिंग भानेति हमगज-सेत वाहन-सह सेहि भ्रग-मगध 
बॉसितत** च पादे वदापयति | वोथि._चतर-पलिखानि गोपु- 
इानि""सिहरानि निवेसबति । सुतवासुको"१रतन पेसयति*४* 
झभुत मछरियं च हुथी निवास** परिहरति** मिग-हंय-हथी 
उपानामय॑ति"" पड राजा विवधामरणानिसुता मणि गतनानि 
झाहरापयति इध सत-सहासानि सिनो वसो कारेति तेरसमे च॑ 
बसे सुभावत विजयने कुमारों पते भ्ररहणे परिनिवसतों हि 
कोयनिसी दियाय रोजभतकेहि राजभातिहि राजनीतिहि राज 
पुतैदह्दि राजमहिष खारवेल सिरिना सत बस लेण सहकारा- 
पितम्‌" ९ 

सकति समता+श्युविहितान च सवदितान"८ झनन॑ तापस- 
इसिन सपियन"*“ भ्वरहत मिशी दिया''"समीपे पभारे वराकर 
समुथापिताहि श्रनेक योजनाहि ताहि पनति साहि सत सह सेहि- 
सिनाहि सिनथंभानि च चेतिया निच कारापयति पटलिक चतरे 


४६. &87097"--“भ ग मगघ वसु * 
५०. 7, 7, 78ए8४णश०७.--'त जठढर लिखिलवशानि! 
9, 0, 897087--“कतुजठर लिखिल! 
५१, ॥0: 0, 877087--सतवसिकन 
४२ 70. 0, 87087--4१रिहारोहि' 
४३. 38708--“हथीस पसदम्‌' 
श४, ॥), (. 87087--परिहर' 
४५४५, ।). (0, 87087-“रतनमारिक 
५६. 42९ (), 870875%“ने इसका अलय पाठ किया है-तिरसमे क्ञ बसे 
सुपंचत विजय चके प्ररहतेहि पखिन ससिततेहि कायनिसि दियाययापु जाब 
केहि राजभितिक चिनवतानि वासीसितानि पुजानु रत-उवासग-खारबेल 
सिरिना जावदेह सयिना परिखाता | 
५७, ]०9७8फ&|---सुकति' 
५८, 3870००७--“सतदिसान म 
० ३८:०० 


थे वेडरिय-गर्भे बने पटि ठापयति पनतरिय सतसह सेहि मुर्िय 
कल वोच्छिन* * चेचयति भ्रध सलिर ल्गिग्र**उपादयर्ति खेस- 
राजस वढ़रशजस ६3 इदराजस * *घमराज पसतो सनतो पअ्रनुभ- 
वतो कलाणानि गृण विशेष कुछलो सवपासाड़पुजको सब देवा- 
यतन सकाह कारको अपतिहत चको वाहन बलो चकथरों 
गुतचको प्रवृतचकों राजसिवसु-कुलविनिसितो *५ मझाविजयों 
राजा खारवेल सिरि (चिन्ह वृक्ष चेत्य*९) 

खंडगिरि ओर उदयगिरि के दूसरे शिलालेख 
(१) वैकुण्ठपुरो गुफा... 

ग्ररहतम प्सादायम ** कालिगानम ९५८ समनानाम्‌ लेणम 
कारितम्‌ राजिनो ललाकस हथिसहस पपोतसं** घुतुना कलिंग 
खकवत्ति नो सिरि खाक्वेलस अगर हिमहिसता कारितंभ 
२ मचपुरी ग्फा-.. 

एरस*” महाराजस कलिंगाधिपतिनो महामेघवाहनस 





४९. 3877--+यतिनं तापसइसिन लेणं कारयति” 

६०. [907७8]--“निश्िदिय 

६१, ]) (0). 87087-“मुखिय कल 

६२, 4). 0. 80&७7--अ्रगतक तुरिय” 

६३. डिक0७-“वधराजस' 

६४. 57097 भिखुराजस' 

६५, 3&708-'राजिसि-वह-तु छ-विनिसितो' 

6६. वृक्षचेत्याँ 

६७. 448&708--बसादानम्‌ 

&87087-'पसादाय 

६. (8 परापपट्रपधवा।---“विनिगातम्‌ा 

& 88778&--“ह॒थिसाइस पनावर्प्‌' 

७०. 5. 2, 837027९९-- उरस' 

+, (', 8॥7087--“एरसः ह 
>> १३६ -- 


क्दंप सिरिनो*" लेणम्‌ 
(३) कुमार बटुकस लेगम५०* 
(४) छोटा हावीगुफा.... 
श्रणि-.....ख .....पलेणम्‌*7 
आागि......ख... ..-पलेणग्‌ १5 
(५) सर्प गुफा-- 
चुलकमस कोठाजेंथ च 
(६) कि मस हलखिताय च पसादो 
(७) हरिदास गुफा- 
चुउक ध्स पस्तादों कोठाजेया च॑ 
(८) व्याप्न गुफा... 
नगर प्रसदश७४ 
सभूतिनों लेणम्‌५५ 
(६) जम्बेश्वर गुफा- 
महामदास वारियाय नाकिनास लेणम्‌ 
(१०) तत्त्व गुफा-(२)- 
पादमुकुलिस कुसुयास लेणम्‌ फि? ६ 
(११) भनन्‍त गुफा- 
--दोहद समाणानम्‌ लेणम्‌*+ 
(१२)......**- कोठाजेया ....... 





७१. 577087-- वकदेग सिरिनो ९, 30, 3&7007]९७--हुसेपसिरि! 
७२. २७]०००७7७ ॥,, (079-- 'लेखम्‌” 
७३० 9. 0. 8&707]०७९-'े इस पाठ को 3. ऐैं, 3607७ ने 
सपूर्ण काल्पनिक बताया है। 
७४. 3. )(. 3877&-“नमर भखदंसस मूतिनोलेणम्‌ 
७४. 7७869 और ४१. !,, ७(६79 ने गलती से “सोक्षम्‌ पढ़ा था। 
७६, 3. ', 88708-“पानमुनिम्‌क कु सुमस लेणनि” 
७७. 83. ऐ(. 88778&- समा शानम्‌-ले णम्‌ 
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(१३) तत्त्वगुफा--(१)-- 
शीपुतसकया... ..« 

खण्ड्गिरि झोर उदयमिरि के ये शिस्सेश पुझनी ब्राह्षी- 
लिपि में लिखें हे । ये लेख ईसा के जन्म से पहले पहली सदी 
के भ्रन्त में या बाद ही लिखे गये थे, बयोकि ऐब्िहासिकोंने 
खारवेलके हाथीगुफा वाले शिलालेख की नायनिका के नाना- 
घाट वाले झिलालेख केसाव तुलना करके बताया है कि हाथी- 
गुफा का शिलालेख नानाधाट के शिलालेख के बाद का है । 
डा० दिनेशचन्त्र सरकार के मतमें नानाघाट का शिसाडैख 
ईंसवी पहली सदी के मध्यमभाग का है। भरत: हमें इस पर 
विश्वास रखता चाहिये कि हाथीगुफा तथा खण्डगिरि शोर 
उदयमि्शि के शिलालेख ईसा के पहले पहली सदी के भ्रन्त 
के या ईस्वो पहली सदी के हैं । 

शिलालेखो की भाषा पालीमाषा से बहुत मिलती-जुलती 
है | भ्रसल में कुछ खास छाब्दो को छोड़कर झ्ेष शब्द पाली के 
हैं। भामतोर पर इन शिलालेखो की भाषा पर उ्रद्धेमागधी का 
प्रभाव भ्रप्रतिहतन रूपसे है। अशोकके गिरनार के शिलालेलों 
के पाठसे स्पष्ट जान पडता हैं कि वह पाली शोर किसी पश्चिम 
भारतीय भाषा का मिश्रण है ॥ उसी तरह पाली के साथ 
हाथीगुफा के शिलालेख की समता का विचार करके इसे 
कलिंग की व्यहृत प्राकत भाषा कहना भनुचित नहीं होगा ३ 
यहा एक सवाल झा सकता है कि पाली मुख्यतया वौद्धों की 
भाषा है। खण्डगिरि तथा उदयगियि के जेन शिखालेखों पत् 
इसका भअ्रसर हुआ केसे ? इसके उत्तर में कोई ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं है । ठी भी यह स्वाभाविक झभोौर सम्भव है कि 
पश्चिम भारतीय किसी जेन उपासक से या बौद्धघर्म का त्याग 
करके जेन धर्म को भपनायें हुए किसी धंन्यासी द्वारा खण्डगिरि 
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तथा उदयगिरि के शिलालेखो की रचना की गयी 'ही जिपततते 
पाली भाषाके साथ इन लेखो की माषाको इतनी समता है। भ्रथवा 
गुफाओं में पाली माथा रचित प्रशस्तियां लिखने का भार किसी 
जैन सन्यासी पर था भीर वह प्रद्धमागघोी के प्रभावसे प्रमावित था 

उस जमाने में कलिंग की बोलचाल की भाषा का स्वरूप 
बना स्म्मव नही है! 

यद्यपि हाथीगुफा के तथा दूसरे शिलालेख गद्यमय है, फिर 
भी उन लेखो का ढग सावलोंल है भौर उन में काव्यिक उपा- 
दान मरपूर है। चक्रवर्ती खारवेल और उनकी महारानी के 
शिलालेखोका बहुत सा भाग काव्यरीति लिखे हैं। इस काव्य 

रीति की योजना के कारण खण्डगिरि तथा उदयपिरि के 

शिलालेख इतने झ्ाकर्षक बन गये हैं । 


परिशिष्ट सं० २ 
ओडिया में जैनो का निदशन # 

वालेश्वर जिल्‍ले में जुलाहो की सख्या ५६०००, श्रागे ये 
बहुत भ्रच्छा कपडा बुनते थे, लेकिन विलायत से कपडे झाजाने 
के कारण इनका व्योपार नष्ट हो गया और बनाई का काम 
छोडकर ये लोग किसान मजदूरों का काम करने लगे, इनमें 
से जिनको अखिनी शोर खौरिग्ना चती कहा जाता है, वे पहले 
बंगाल से वालेइवर को पतले धागे की बुनाई सीखने आये थे । 
मानभूम गजेंटियर से मालूम होता है कि सराक लोगों के 
भीतर प्रखिनी जातिके जलाहे भी हे । उससे मालूम होता है 
कि वालेदवर को अखिनी जातिके जुलाहे पुराने जमाने में 
श्रावक थे झौर इनका धर्म जेन था । वालेश्यश जिलेमें श्रघधोरी 


# प्राचीन जैन स्मारक (अंग, विहार, प्रोडिसा ) लेखकं-घमं 
दिवाकर सीतल प्रसाद जैन ग्रन्थ से सम्रहित । जैन पुस्तकालय, सुरत | 
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-आति के कई लोग हैँ, वे उग्र क्षत्रिय कदलाते हे। ने व्योपाज़ 
वाणिज्य करते थे । भ्रनुवित होता है कि शायद वे एकसम्रा 
अग्रवाल थे । ३ 2. 
सुवर्श रेखा नदो के ऊपर बा लिआपाल प्रे.स्ात मोक पूर्ण 
करत साल माव है। बहाँ.करठ राजाक़े प्रत्कीन किले मौजूद है। 


३ 


खिहमस जिल्‍ला रे 
बंगाल गेजेटियर ई० ६१० ४०. ० 0 घ्िहसू म-छोटए- 
नामपुरके दक्षिण पूर्वमे प्रबस्थित है। क्षेत्रकल-३%६१ ब्रगेमीसर 
लोक सख्या-६१३५७९, पूर्व में मेदिनीपूर, दक्षिणमें मयूर भद, 
पर्चिममें गागपुर और रॉँचि तथा उत्तरमें रांची क्षौर खानभूम, 
बामनघाटी प्रान्त (बारहवी सदी) ताम्लेख से मालूम होता है 
कि मयूर भज के भज बश्चीय राजाझो ने आवकों करे बहुत 
ग्राम दिये थे उक्त बश के संल्यथापक वीरभद्र एककरोड 
साधुओो के गुरू थे। (बंगाल जनेल ए०, एस०, ई० ६५७१, 
पु० १६१-६२) ये जैन थे। वहा के ताबा की ख़ाशि में इस 
स्थानके श्रावक काम करते थे । 
वहा के पहाड, घाटी, घन जगल झोर नजदिक गाव में 
बहुत-सी प्राचीन कीतिया अब भी मौजूद है । बह अंचल श्रावकों 
के अधोन मे था । 
मेजर टिकलने लिखा हैं (१८४०) सिंहभूम श्आंवको करे 
हाथ में था। लेकिन झ्रव नही है । तब उन की सझ्या ओऔरो स्ले 
कहो अ्रधिक थी। उनके देशका नाम था कझिखर मूत्र शोर 
पाचेत । उनको बडी तकलोफ देकर निकाल दिया यया है (जनेख्र 
ए० एस० बेगाल, १८४०, स०-६८५) 
कर्गेल डालटलने वें गाल एथनोलोजी में लिखा है, सिहभूम के कई 
हिस्सा एक ऐसे दल के हाथमें थे कि जो मानसूम से भपडे 
अाचीन स्मारक छोडगये हैं | वस्तुतः वहाँ बहुत पुराने लोग रहा 
+- है पे +त 


करते थे। उनको श्रावक या जैन कहा जाता था| अरब भी 
कोलहनको 'हो' जाति के लोग कई तालाबों को 'सणवक' 
(आवक ) सरोवर कहते हे । 
श्रावक या गृहस्थ जैन लोगो ने जगल के भीतर तोबे की 
खाने हू ढ निकाल कर उनमें मपनी सारो शक्ति तथा समय 
को विता दिया है । (3. 8. 8. 869. 9. [79-8) मानभूम 
का जैन मन्दिर १४ वी या १५ वी सदी का परवर्ती नहीं है। 
ध्रतः उस समय के पहले वहा जैन धर्म का प्रवेश करना 
समभव है । 
बेनु सागर में कई प्राचीन (सातवी सदी के) जेन मदिर 
हैं। एक बोदमूरद्दि झोर एक जेनमूति भी हे | यह वेनुसागर के 
क्षाजा कृष्ण के पुत्र 'वेनु' के द्वारा खोदित हे। कोलहन-यहा 
के ग्राचीन अधिवासियो ने वहुत तालब खुदवाए थे | 
रुझाम-धाल भूमि के महुलिया ग्राम से दक्षिण पश्चिम 
के दो मील दूर पर कई स्थानों में श्रावो की वसति रहने 
का ब्र[माष़ मिलता हूं । 
शिक्षा! (वाकीपुर ता० ८५-५-१६२२ ) पत्रिका से 
मालूम होता है कि 'हा' श्लोर भूया जाति के भलावा दूसरे 
जाति के लोगेंका यहा ( सिंह भूमि ) श्राना ३०० साल से 
श्रधिक नही है । सो साल के पहले सिंह भूमि के वहुत से स्था नो 
में सासकर पोडाहाट में बहुत जैन लोग थे । 
उन्हें वहाँ के श्रादिम निवासिध्लोग 'सोराख' (सराझोगी » 
कहते हैं। उस समय का प्राचीन मन्दिर, मूर्ति, गुहा, पुष्करिणी 
श्ादि का पध्वरोेष देखकरु सालूम होता है कि वे ऐंद्वर्यशाली 
आर स्वाधीन थे। वहां मिट्टी के भोतर से रुपए, मुहर, चित्रित 
हटा हुधा कांच, चुड़ियां शौर मूल्यवातन पत्थर को मालायें 
मिलती है । 


हांसी, बुण्ड, मोत, हुरुण्डी, हेडलसाहि, नुभ्नाडिह, मोड़, 
नौडह आदि प्राम और विभिन्‍न स्थानों में प्राचीन जेनसूर्ति 
मन्दिर शोर सरोवर देखने को मिलते है । मूर्तियों में बहुत 
सो पाश्वंनाथ की हूँ । हुरुण्डि में उषभ देव की एक मूर्ति भी 
है प्रब उसी मू्ति को बासुदेव की सूर्ति मानकर लोग उसकी 
पूजा करते थे । तेल शोर सिन्दूर से रगते थे । नआडिह के 
श्रावक लोग जनेऊ लेते हैं श्र पाश्वनाथ की पूजा भी करते 
है। ये महापात्र, पात्र, दत्त, सान्तरा, वर्धन, महांत्र, भहिद्धि, 
सामग्री, देवता, प्रमाणिक, भ्राचाय॑, वेहेरा, दास, साधु पुष्टि, 
महात, मोहता, सण्डल, वेशास, राउत, नायक, निशंक, मोधु रो 
सुदी, सेनापति, उच्च, नाहुक भ्रादि भिन्‍न भिन्‍न सज्ञाधारी हे। 
इनके गोत्र चार प्रकार के होते हे -भ्रनन्त देव, क्षेमदेव, कश्यप 
झोर कृष्ण देव । 

सराक शोर रज़ुणी जुलाहों के झापस में विवाह का 
सम्बन्ध नही हो सकता, ये खुद खेती का काम नहीं करते । 
उनके पुरोहित भी नही हैँ । बज्भुणी जुलाहे लोग ब्राह्मणों के 
हाथसे पानी नहों पोते हे । सराक लोग डिस्विरी झादि फल 
में कोडा रहने के कारण उने नही खाते हे शौर प्याज गोभी 
झौर आलू भी नही खाते हे। ये खण्डगिरि को झाते हें। विवाह 
काड और शुद्धि क्रिया नामक दो ग्रन्थ उनके पास हैं । उस 
से ये पुरोहित की सहायता के विना वेवाहिक सस्कार 
कर लेते है। 

कटक जिला 

प्रासिया पहाड.-.. छतिया पहाड, चादोल, जाजपुर, रत्न- 
गिरि, उदयगिरि ( जाजपुर ) आदि स्थानों में जेनमृतिया हैं। 
झसिया पहाड़ को चतुराबोट भी कहते हैं । जाजपुर के धखड़े- 
एवर मन्दिर में झन्य मूर्तियों के भीतर एक छोटी सी जेनमूर्ति 
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उपस्थित है। कटक जिले के तिगिरिया, बड़म्बा, धांकी शौय 
"पुरी जिले के पिपिल थाना में सराक जुलाहे रहते हे । 
कोरापुर जिसामें जनम ति+े 

भेरव सिहपुर-जयपुर पलुबार का एक गाव- पहाड़ के 
नीचे-२०० ० फुट ऊँचाई पर ।लोक सझ्या ११४१/(१६४ १सदीस) 

एक समय यह गाँव जेनधर्म का एक प्रसिद्ध केन्द्र था। यहां 
बहुत जेद तीर्थंकरों की मूर्तिया हें। कई एक फूट, कई पाँच 
"फूट धौर कोई मति एक फूट से छीटी होगी, यहा ऋषभ 
साथ की एक अ्रसीम मूर्ति है 5:28)00 पथर की ॥ भ्रभी गांव 
के लोग इससे कुल्लाडी आदि में घार देते हे यहा एक क्षिव 
मदिर है। उसी शिव मन्दिर की भीतके भीतर बहुत- सी ज़ेन 
मूतिया रह गयी है। भ्रब यहा व्राह्मणो की वसलति है। 

नदपुर में कई जेनमृतिया दिखायी जाती है । परन्तु उस 
समय किन किन जातियो के लोग जैन थे, उसका प्रमाण नही 
मिलता । [पृष्ट२२ कोरापुर जिला गेजेटिम्रर १२४५ | । 


परिशिष्ट ३ 
उड़ीसा के जनी और खन्‍्डगिरि-डन्‍्यगिरि की गुफायें 

उडीसा मे भ्रब जैन नगण्य हें | कटक कै चौधुरी के बश 
घरो का कहता है कि मजिनाथ दिगस्‍्ब॒र जैन थे। वे नागपुर 
से भ्राए थे । यहा जैनो के विवाह और छोद्धि क्रिया किसो 
पुरोहित द्वारा सम्पन्न नही होती जेंन अपने में से किसी एक 
बुद्ध पण्डित से इस कार्य को सम्पन्न कराते हे । हिन्दू या ब्राह्मणो 
में जिस तरह “कर्णमन्त्र' पाते हे उसी तरइ यहा क जन लोग 
नही करते । इस जातिके लोग निग्रेन्थ गुरूसे दीक्षा ग्रहण करते 
है । यहाक॑ जेन 'नवतिलक' लगाते हे मरे हुए आदमीका ग्यारह 
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दिन में ये शुद्ध होते धोर तेक्ह दिन बाद श्राद्ध करते'हे + प्रधम 
आद्ध के बाद फिर मत व्यवितका बाषिक श्राद्ध नहीं करते है । 

उडोसा के जन भ्रन्य जनों की तरह केवल निरामिश खाल 
खाते है । मय्य मास भचु हर किस्म के मल तरह २ के उदम्बर 
धौर २२ प्रकार के दुसरे भ्रभक्ष्य खाद्य नही खाते । 

माघ सप्तमी के दिस खडणिरि जेन भन्दिर के तीथंकरो 
को 'खड खीर” भोग लगता हूँ । दूध भ्ररुआ चावल झोर खांड 
शादि मिलाकर खंडखीर' तेयार होता हैं। कहते है जो झआादमी 
माघ सप्तमी के दिन कोणार्क के चन्द्रभाजा में स्नान कर, पुरी 
जगनन्‍नाध दर्शन के बाद खंडगिरी जाकर “खडखीर' भोग 
खाएगा, वह स्वदेह स्वर्ग यात्रा करेगा | 

खडगिरि झौर उदयर्गिरि के पहाड में निम्नलिखित गुफा 
समूह है : 

खडगिरि :-- उदयमगिरि 
१. तोता गुफा (१) १. राणी हसपुर 
२. तोता गुफा (२) २-३ वाजादार गुफा 
३- खोला गुफा ४. छोटा हाथी गुफा 
ड. 
५. 


जेंतुलिग्फा , ५ अलकापुरी 

खडगिरि ६. जय विजय 
६. धानवर ७ ठाकुरानी 
७, नवमुनि ८, पण्स 
८ बार भू जा €. पातालपुरीं 
€. तिशूल १०- मचपुरी 
१० अभग्न गुफा ११. गणेश गुफा 
११ ललार्देंदु गृफा १२९ दानघर - 
१२- आकाश गगा १३. हाथी गुफा 
१३. भ्रनंत गुफा ह४ड. सर्प .,, 


--१४७-- 


१४. जेन मंदिर १५.बाघ ,, 
१५. देव सभा १६ गणेश्वर ,, 
१७. हरिदास ,, 
१८ जगनताथ ,, 
१६४ राई » 
जयपुर के नदपुर झोर ज़ेनगर नामके स्थानो में बहुत से 
जैन गुफा दिखते हे, और जयपुर के करीब अभ्रधिकाञ्ष वेद 
संदिर में इस घर्म की मूर्तिया दूसरे घर्म के देवता की तरह 
पूजा को पाते है । 
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58फ््रो€ल० छ. 3. 
घोडिसा में जेन धर्म भोर तत्वविचार प्रसड़ में जेन 
'हरिवश' से स्पष्ट होता है कि दक्ष के पुत्र आलेय झोौर 
बेटी मनोहारी थे । मनोहारी की खूबसूरती उसके रूप झौर 
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योबनय को देखकर स्वय दक्ष इतना चचल हो उठा फि ये शफ्ते 
को सम्हांज न सके । इससे रानी इला खीऋ कश पुत्र झासेयकों 
लिये दुसरी जगह चलो गई । वहां धालय ने इला-वर्धव नाम 
से एक नगर बसाया। इस इलावधन का दुसरा माम दुखदिक्ष 
था । यह दुर्गादेस ताम्नलिप्त तक व्याप्त था। 

इला पुत्र श्रालेय ने फिर समेंदा के किलारे भाहिष्मती 
भगर बसाया । प्रोर बाद को झलेय जेन सन्‍्यासी हो गए ॥ 
प्रालिय के बाद कुनीन राजा हुए । उसने बविद्म में कु डिनपुर 
जसाया था। इस कु डिन पुर को नल राजा गए थे । वहां 
उसने झपना वस्थ खोया था याने नल वहां दविगम्बर जे 
हो गए । नल दमयन्ती उपाख्यान में विशेषतः यह ध्यान देते 
की बात है । भोर जेन घर्म किस तरह नमेंदा किनारे से 
सामलिप्त तक व्याप्त था, यह भी ध्यान देने की बात है । 

हमारे जगन्नाथ मन्दिर के रधन रिवाज को नल रघधन 
कहते हे । इससे मालूम होता है कि जगन्नाथ मन्दिर में नल 
का प्रभाव पडा था, जब नल दिगम्बश) जेन हो गए झोर 
जगन्नाथ मन्दिर से नाता स्थापित हुआ, तब सम्भव है 
उसी के कारण जगनन्‍्ताथ मन्दिर की रंघन अगाली को “नल 
रघन' कहा गया, काव्य में विचित्रता दिखाने के लिए प्रवश्व 
नल दमयन्तीका मिलत फिर किया गया है जो हो इस कहानी 
से इतना तो मिलता है कि नलने जेनधर्म ग्रहण किया था। 

बेल जहा भ० ऋषम का वाहत है, वहां वह सहादेव का 
भी वाहन है । हमारे 'वासुभ्ा बलद' से मालूम होता हैं कि 
जासुदेव बेल का उपभ्रश होगा । फिर इससे यह मालूम होता 
है कि ऋषभ देव से भारम्भम करके ज्रेस धर्म और महादेव 
धर्म या शैव घमम हैं, फिर बाद को वह्िष्ट तल्दिनी को लेकर 
विध्वामित्र शोर सझिवमें घोर विवाद को लें तो भासता है 
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कि हिन्दू भर्म और उसके बीच क्षत्रिय ब्राह्मण के बाद इसतेरह 
अल रहा था, लैकित इन सबकी जडमें एक स्वतंन्‍्त चिन्ता 
भारा के लिए कई ओर धोरेधोरे एक चिन्तासे दूसरीं चिन्ता 
किसतरह परिव्तंत होती श्राई है, इसका इतिहास मिलता है । 
इस गाय या बैल या साड को लेकर जेन घममम से शैव धर्म 

दोव धर्म से वेंष्णव धर्म की उत्पत्ति म्नच्छी तरह मालुम होती 
है । सांड सिर्फ उपलब्ध मांत्र है । धर्म भी एक चतुष्पद गाय 
के रूप में कल्पना किया गया है । यह जेन धर्म में है फिर 
हिन्दू धर्म में भी हे । सत्य एवं दुवापुर झौर कलि में धर्म कंसे 
अचतुष्पादमे घीरेधीरे एक पाद फिर घोर अन्धकारको पाता है, 
झौर जाता है उसका तथ्य निहिति कियागया है। झ्रतः जैनघर्मं ही 
झादूय धर्म, ऋषभ इसके झ्रादिदेवता, वृधभइनका बाहन प्रर्थात्‌ 
पहले मानव का प्रथम शाखा, सहायक होता है यह बेल-वृषभ। 
घर्म कलिगसे सिहलको गया है. ऋषभदेव, सिहलमहावशरमें 
लिखा है ऋषभदेवने फिर मगध जाकर उत्कलके इस श्ादिधर्म 
का प्रचार वहा किया था| स्थविर वलि ज॑नग्रन्थमे उल्लेख है कि ' 
एक बुड्ढा हाथी नदीसोतमे ड्ूबगया। उसका शव समृद्रमे बह 
गया एक कौम्राशवक पीछे योनिके श्रन्दर घुसकर रहगया जब 
जलचरोने उस शवको खा लिया तो कौझ्मा निकलकद उडगया 
इस कहानीका रहस्य भेद करना कठिन है । तबभी इतना 

जान पडता है कि उत्कलका अहियानवन्त्र देश विदेशमे प्रचारित 
हुआाथा, ज़िसत रह नदीमें नाव वह कर वादको विशाल समुद्र 
मे जाती है। वर्णन है कि भ० महावीर कलिग राजाक सुहृदथे । 
जन दिन-पानमेवर्णित है कि भरतराम के विदाय देकर नन्द! ग्राम 
में रहने लगे,इस बन्दीका भ्र्थ होताहै साँड । यह मानो सॉड पूथ 
ने वाले वरशमें अन्तभृक्त हो गए झर्थात जेनधर्म ग्रहण करधलथा $ 
अन्द्रवुप्त चन्डनामके सॉडसे सुरक्षित हुए थे भ्र्धात्‌ चन्द्र 
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गुप्सने जैन घर्मे ग्रहण किया था । इसका भ्र्थ यही होता है + 

हमारे प्राचीन ग्रन्थों में पॉच वक्ष प्रसिद्ध हें यथा-प्रशोक 
बट, विल्व, अ्रश्वत्यथ और घात्री । इन पांच वृक्षों को सरह 
तरह के श्रादमी पूजा करते थें। भुवनेश्वरके ग्रगेवटु या गरावडु 
ब्राह्मण बटवृक्षके उपासक थे । उसीतरह महादेव पूजक ब्राह्मणों 
को विल्व वृक्ष पुज्य था। हमारे यहां यह मामूली बात है कि 
बट झौर भ्रदवत्यका विवाह हो गया था । इसका अझ्भिप्राय यह 
होता है किदो धर्म सम्प्रदाय काल ऋमसे मिल यए थे। अशवत्य 
ही जेनधर्मका प्रतीक और वही हिन्द घ्ंका। लेकिन फिर कल्प 
वृक्ष भी जैनधर्मका चिन्ह है । खारवेल विल्वके उपासक निकलते 
है। खारवेल शब्द में ही विलव शब्द का उल्लेख है। 

पूर्ण कुम्म नारी के सोत वक्ष का चिहक्त है। उस पूर्ण 
कुम्म को देखना शुभ होता दै। ऐसे सोचकर हम मगल 
घडी में घर में पूर्ण कुम्भ या पानी के कलकझ्न जल भरकर रखते 
है । पूर्ण कुम्म फिर जेन धर्म के भ० मललोनाथ का बिह्न 
होता है | इवेताम्बर जैन कहते है कि ये पहले नारी थे। और 
बाद को नर रूप को घारण किया था । हिन्दू शास्त्र के भ्रद्धं 
नारीश्वर की तरह यह बात है। इन मलल्‍लीनाथ का सादुश्य 
फिर हमारी सुभद्रा से है । उनका चिह्न होता है कलश, 
मारीच की पत्नी कलश पूजा करती थी अर्थात्‌ वे जैन थे । 

जन 'स्थविरावली” मे लिखा है , जैसे जलते हुए भ्रद्भार 
कुचेले पानोके लगनेसे धीरे घोरे बुक जाता है, उसी तरह उम्र 
बढठनेके साथसाथ मानवकी काम वासना प्रज्वलित हो कर धीरे 
धीरे बुभने लगती हैं। किस्तु कोयलेमें भ्राग लगनेसे जिस तरह 
कोयला झग्निभय होता है, उसी तरह युवती नारीके नूतनस्पर्श 
से नर रूपी जीर्ण तरु भी फिर बंसन्तांयित हो उठता है। 

भ० भादिताथ ऋषभ के वाहन वृषभ है । यह चिन्ह हमें 
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शिक्षा देता है कि वुधम जिस तरह व्यर्थ ही भ्रपनी' शक्ति 
झयव्यय नहीं करता, गाय का समय होने पर ही वह 
उसके पास जाता है, भादमी को भी वेसे ही उपयुक्त समय में 
ही नारी के साथ युक्त होना उचित है । सब समय नहीं । 
नही तो झ्रादमी, शी प्र ही जीर्ण और णक्ति हीन हो जायगा । 

जैन धर्म मे भ० पाइ्वंनाथ का चिन्ह सर्प फण है । यह 
पाइवनाथ परशुराम के सदश भासते है। पाश्वेंदव श्रौर पर्शुराम 
दोनो एक प्रतीत होते हैं । 

भ० महावीर का चिन्ह सिंह है, वेसे जो राजाओ्रो की 
क्रेशरी उपाधि हुई वह इस चिन्ह से ही हुई प्रतीत होती हैं. । 
महाबीर का पअथे हनूमान भी मिला है। झोडिसा मे हम 
हनूमान को महावीर कहते हैं ! ये सब जेत थे, और श्रगद 
राज्य के रहने वाले हे वाद को जब जन धर्म चलागया तब 
यह राज्य कोगद नामसे परिचित हुआ; भ्रर्थात भ्रगद कहाँ, 
कः अगद , उससे को गद हुआ माने उडीसा से जेनधर्म चलागया + 

लगता है कि विमला जैन मकुराइन, शीतला भी, भ्रौर 
जगन्नाथ जेन थे। भागवत घर्मका सादृश्य जैन धर्म से है। 

जेन “भगवती सूत्र' में है कि भम० महावीर लाढ देश के 
एक गाव में गए थे, जहां कुत्ते पालते थे। जेन शास्त्र से एक 
कहानी है कि ऋषभ ने एक झ्रादमी को गाय पीटते हुए देखा 
क्योकि वह नाज खा जातो है । ऋषभ यह दृष्य देखकर 
करुणा हो कहने लगे, उसे क्यो मारते हो ” उसके मुह में 
( वुंडी ) ढकना देदो । इस पर बह झादमी बोला, “बह 
कंसे दिए जाते है ? में लहीं जानता।' तब ऋषभ ने एक 
ढकना बनाकर गाय के मुह में बाँध दिया । इसका फल यह 
हुआ कि गाय नाज नहीं खा सकी । परन्तु इस तरफ ऋषभ 
को भी कुछ दिनो तक खाना नही मिला, वे कष्ट पाने लगे 
“कम का फल मोगना पड़े गा “यही इस कहानी का मर्म है। 

सौराशत. जन घर की कथावार्ता का प्रभाव उडोसा की 
संस्कृति में मिज्नता है । 
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